इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


qe 


यप्रदेश WATT 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 20] 


भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2023--वैशाख 29, शक 7945 


विषय-सूची 


W4.—() राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, 
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश 
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की 
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा aR. 


भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं, 


भाग 3.-- (0) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, 
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं, 
भाग 4.--(क) (4) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, 
(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
(@)(4) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, 
(3) संसद्‌ के अधिनियम, 
(ग) (॥) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग २ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, aca भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2023 


क्र. एफ 3-3-2022-एक-(4) .--राज्य शासन, श्री चित्रगुप्त जी 
के प्रकट उत्सव दिनांक 27 अप्रैल 2023 गुरुवार को प्रदेश के शासकीय 
कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है. 


उक्त ऐच्छिक अवकाश को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, 
दिनांक 9 दिसम्बर, 2022 के अनुक्रम में, ऐंच्छिक अवकाश कौ सूची 
में सम्मिलित किया जाता है. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक 
शासकीय सेवक को वर्ष 2023 में घोषित ऐच्छिक अवकाश में से तीन 
अवकाश लेने की पात्रता होगी. 


क्र. एफ 5-78-202-U-(7).— areata, न्‍्यायाधिपति 
श्रीमती सुनीता यादव, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर का 
ओ. एस. डी.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त 
प्रस्ताव HH U-7725-(SI-7-7-202), दिनांक 34 मार्च 2023 
के अनुक्रम में, दिनांक 3 मार्च 2023 की शाम से दिनांक 2 मार्च 
2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग 
करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन 
मंत्रालय, नई दिल्‍ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 37077-4-2008- 
&४॥.(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 
दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की 
स्वीकृति उच्च न्यायालय, न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 
954 की धारा 43 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. 


अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रंजना पाटने, उपसचिव. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 
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विधि और विधायी कार्य विभाग 


Bhopal, the " May 2023 


F. No. 929 (374-74) XXI-B (ii).—The State 
Government hereby makes the following amendments 
in this department’s order number 758-(374-74)- 
XXI-B (ii), dated 25 May, 202]. 


AMENDMENT 


In the said order, the distribution of all the work 
shown before Mr. Gopal Jha, Standing Counsel] at serial 
No. 3 including all pending matters previously handled 
by Mr. Gopal Jha is hereby allotted to Mr. Yashraj Singh 
Bundela, Standing Counsel. 


This order will come into force immediately and will 
continue till further order. 


By order and in the name of the Govemor of 
Madhya Pradesh, 
UMESH PANDAY, Secy. 


भोपाल, दिनांक 77 मई 2023 


पंजी क्र. 773-2023-इक्कीस-ब (दो ).--राज्य शासन, एतद्द्वारा, 
तहसील-पिछोर, जिला शिवपुरी में विभागीय आदेश दिनांक 5 जनवरी 


[ भाग 


4999 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री रामकिशोर श्रीवास्तव एवं जिला मुख्यालय, 
शिवपुरी में विभागीय आदेश दिनांक 22 अप्रैल 999 gu नियुक्त नोटरी, 
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का 
नाम शासन द्वारा Bafta नोटरी tat से विलोपित 
करता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
विकास भठेले, अपर सचिव. 


ऊर्जा विभाग 


मंत्रालय, वल्‍लभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 9 मई 2023 


क्र. एफ 2-78-2022-dt8.—a शासन, एतद्द्वारा, 
श्री ए. के. दुबे, अधीक्षण अभियंया (विद्युत्‌ सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत्‌ 
निरीक्षक, इन्दौर को मुख्य अभियंता (विद्युत्‌ सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत्‌ 
निरीक्षक के पद पर वेतनमान रुपये 29700-274300 (ग्रेड वेतन रुपये 
8900/-) में पदोन्‍नत कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी 
रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्यालय, भोपाल में पदस्थ किया 
जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सोमदेव शर्मा, अवर सचिव. 


नगरीय विकास एवं आवास विभाग 
मंत्रालय, वल्‍लभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 72 मई 2023 
सूचना 


क्र. यूडीएच-3-0085-2023-अठारह-5.--मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 7973 (क्रमांक 7 सन्‌ 2072) 
की धारा 23 a" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लावे हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि. क. अ.-सह-आयुक्त-सह- 
संचालक, नगर वथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना HAH-5727-ST सी-23-भोपाल-उपां-नग्रानि-2020-2022, भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 
2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं 


wd निम्नानुसार हैं:-- 
अनुसूची 
क्रमांक ग्राम/तहसील एवं खसरा कुल रकबा आवेदित विकास योजना उपांतरण पश्चात्‌ 
जिला क्रमांक (हेक्टेयर में) रकबा (हेक्टेयर में) में निर्दिष्ट प्रस्तावित 
यातायात भू-उपयोग भू-उपयोग 
(आई. एस. 
बी. टी. 
स्थानक) 
) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
. SAR (भानपुर खंती, 420 7.9430 0.3090 कृषि यातायात 
2 तहसील हुजूर, जिला व2] 7.8540 7.4482 कृषि यातायात 
3 भोपाल). 22 0.9060 0.2923 कृषि यातायात 
4 36/ 0.4780 0.2032 कृषि एवं मार्ग यातायात एवं मार्ग 
5 437/ 0.0360 0.0080 कृषि एवं मार्ग यातायात एवं मार्ग 
6 438/) 0.8580 0.6720 कृषि एवं मार्ग यातायात एवं मार्ग 
योग . . 6.075 2.9327 
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शर्तें: -- 


4. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक 926-825-785-HASRE-5-202, Ane, दिनांक 28 जुलाई 
2022 के अनुपालन में, स्थल पर निर्माण / विकास के पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव उपयुक्तता का समुचित परीक्षण किया जाकर पर्यावरणीय 
संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए समस्त संबंधित विभागों से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा. 


2. स्थल के पश्चिम दिशा में स्थित रेलवे की भूमि सीमा से 30.00 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार के विकास / निर्माण के पूर्व रेलवे 
विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा. 


3. स्थल के सम्मुख स्थित मार्ग (दामखेड बायपास मार्ग) की प्रस्तावित चौड़ाई 66.00 मीटर निर्धारित है. अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त 
भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा. 


4. स्थल के पूर्व एवं दक्षिण दिशा में राजस्व अभिलेख के अनुसार स्थित नाले के किनारे पे दोनों ओर 9.00-9.00 मीटर भूमि वृक्षारोपण 
हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा. 


5. Guideline for Disposal of Legacy Waste (Old Municipal Solid Waste) के पैरा 4.4.4 के अनुरूप उपयोग किया जाना 
मान्य होगा. 


6. उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव. 


श्रम विभाग 
मंत्रालय, ACA भवन, भोपाल 
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल 
भोपाल, दिनांक 47 मई 2023 


अधि. क्र. 3472. एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, i996 की धारा 22 (4) 
(च) सहपठित नियम, 2002 के नियम 279 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार 
कल्याण मण्डल द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक अगस्त 2074 में “मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता 
योजना ( पुनरीक्षित )-2004” अधिसूचित की गई थी. मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत योजना ““निरामयम”' प्रभावशील होने के दिनांक से 
“अध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना (पुनरीक्षित)-2004'” एवद्द्टारा समाप्त की जाती है. 


संजय जैन, सचिव. 


पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 
मंत्रालय, वललभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक i7 अप्रैल 2023 


क्र. एफ 6-3-2022-Hhas-7.— 0) शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के उपरांत क्रमांक 94 पर 
ट्रांसबेण्डर समुदाय को मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, i995 की धारा 4(4) के अंतर्गत निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-- 


पिछड़ा वर्ग की सूची जाति / उपजाति / परम्परागत व्यवसाय कैफियत 
क्रमांक वर्ग / समूह 
94 ट्रांसजेण्डर - - 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव. 
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भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 


क्र. 306-72365-2023-alat-2.—t Gag शाकिर अली जाफरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश oH बोर्ड को हज कार्य 
हेतु सठदी अरब में स्टेट कोऑर्डिनेटर हज के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने हेतु चयन फलस्वरूप दिनांक 8 मई 2023 को कार्यमुक्त 
किया गया है. 


अत: प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मोहम्मद अहमद खान, सहायक सचिव, मध्यप्रदेश वक्‍फ बोर्ड 
भोपाल को अपने कार्य के साथ-साथ श्री सैयद शाकिर अली जाफरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्‍फ बोर्ड के हज कार्य हेतु 
प्रतिनियुवित अवधि (कार्यमुक्त होने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक की अवधि) में मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी के समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार सौंपा जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
एन. पी. नामदेव, उपसचिव. 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, वल्‍लभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक i5 मई 2023 


क्र. 7255-299400-23-पचास-2.--किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2075 (206 का सं. 02) की 
धारा 4 को उपधारा (7) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एव्द्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के 
कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड 
को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्वव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी 
को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्‌ :-- 


अनुसूची 
क्र. किशोर न्याय बोर्ड और जिले का नाम प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम 
उसका मुख्यालय 
Ci) (2) (3) (4) 
3 आगर आगर सुश्री चाहना शर्मा, IMFC 


No. 4255-299400-23-[.-2.---- ॥0 exercise of the powers conferred by sub-section (l) and (2) of Section 4 of the 
Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 20i5 (No. 02 of 206), the State Government hereby designates 
Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as 
specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of 
exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :— 


SCHEDULE 
S.No. Name of the Juvenile Justice Name of the Name of the Principal Magistrate & 
Board & its Head Quarter District Designation 
() (2) (3) (4) 
K Agar Agar Sushri Chahana Sharma, JMFC 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अजय कटेसारिया, उपसचिव. 


ecm 


mi ee 
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राज्य शासन के आदेश 
राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


सतना, दिनांक 4 मई 2023 


भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-439-भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2073 को धारा 7 की उपधारा (7) 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा (4) के अंवर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सूजित नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा i2 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 
QM) (2) (3) (4) (5) (6) 
सतना रघुराजगगर करही 0.53 उप मुख्य अभियंता ललितपुर-सतना, रीवा- 
wae (frat-Ip, पश्चिम मध्य सिंगरौली, महोबा-खजुराहो 
रेलवे सतना, जिला सतना (54) कि. मी.) नई बड़ी 
(मध्यप्रदेश). रेल लाईन के निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
सतना, दिनांक i0 मई 2023 


भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-466-भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2073 की धारा i की उपधारा (4) 
के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 7(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा i2 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 

() (2) (3) (4) (5) (6) 

सतना नागौद सड़वा १.556 उप मुख्य अभियंता ललितपुर-सतना, रीवा- 
(निर्माण-]), पश्चिम मध्य सिंगरौली, महोबा-खजुराहो 
रेल सतना, जिला सतना (547 कि. मी.) नई बड़ी 
(मध्यप्रदेश) . रेल लाईन के निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नवशा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-467-भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (7) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 20:3 की धारा की उपधारा (7) 
के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा a7 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शवितियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 4(4) के अंवर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन कौ तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 2 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 

q) (2) (3) (4) (5) (6) 

सतना arte बारापत्थर 0.950 उप मुख्य अभियंता ललितपुर-सतना, रीवा- 
(निर्माण-ना), पश्चिम मध्य सिंगरौली, महोबा-खजुराहो 
रेलवे सतना, जिला सतना (s47 कि. मी.) नई बड़ी 
(मध्यप्रदेश) . रेल लाईन के निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नवशा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-468-भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 20:3 की धारा 47 की उपधारा (7) 
के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 77 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 7(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिदिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई facia सृजित नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 2 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 

Q) (2) (3) (4) (5) (6) 

सतना नागौद अतरौरा खुर्द 0.250 उप मुख्य अभियंता ललितपुर-सतना-रीवा- 
(निर्माण-त), पश्चिम मध्य सिंगरौली-महोबा-खजुराहो- 
रेलवे सतना, जिला सतना (s47 कि. मी.) नई बड़ी 
(मध्यप्रदेश) . रेल लाईन के निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नवशा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-469-भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीव होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2073 की धारा 77 की उपधारा (7) 
के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 77(4) के अंतर्गत कोई भी व्यवित प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सूजित नहीं करेगा:- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 32 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 

() (2) (3) (4) (5) (6) 

सतना नागौद तिलौरा 2.350 उप मुख्य अभियंता ललितपुर-सतना, रीवा- 
(निर्माण-ा), पश्चिम मध्य सिंगरौली, महोबा-खजुराहो 
रेलवे सतना, जिला सतना (547 कि. मी.) नई बड़ी 
(मध्यप्रदेश) . रेल लाईन के निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता 2. 


भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-470-भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रवीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2073 की धारा 47 की STMT (4) 
के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 74) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन कौ तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा i2 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 

(4) (2) (3) (4) (5) (6) 

सतना are गंगवरिया 2.440 उप मुख्य अभियंता ललितपुर-सतना, रीवा- 
(निर्माण-), पश्चिम मध्य सिंगरौली, महोबा-खजुराहो 
रेलवे सतना, जिला सतना (54 कि. मी.) नई बड़ी 
(मध्यप्रदेश) . रेल लाईन के निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट. 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 
छतरपुर, fae नवम्बर 2022 


प्र. क्र. 089-अ-82-2020-24.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित 
भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
“ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 20:3 (क्र. 30 सन्‌ 2073 )" की 
धारा 7 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, 
अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 77 एवं 2 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है:-- 


अनुसूची 

भूमि का वर्णन धारा 47 की उपधारा (4) एवं 72 सार्वजनिक प्रयोजन 

जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
4) (2) (3) (4) (5) (6) 
छतरपुर महाराजपुर मनकारी 0.009 अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ मुख्यमंत्री नलजल योजना 
(बड़ी पट्टी) भू-अर्जन अधिकारी, 
ania. 


(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नौगांव के कार्यालय में 
किया जा सकता है. 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


सतना, दिनांक 9 मई 2023 


भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-45-भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2073 कौ धारा 47 की उपधारा (7) 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 77 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 79(4) के अंतर्गव कोई भी व्यवित प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-- 
अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 72 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 
() (2) (3) (4) (5) (6) 


सतना चेहरा सेमरी 0.82 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा बरगी व्यपवर्तन परियोजना 
विकास संभाग क्रमांक-7, अंतर्गत नागौद-सतना शाखा 
सतना (मध्यप्रदेश). नहर के अंतर्गत उमरहट 


वितरिका निर्माण हेतु, 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-460- भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह ela होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 20:3 की धारा की उपधारा (7) 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा a की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 77(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन arated के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 2 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 
(2 (2) (3) (4) (5) (6) 
सतना नागौद 'कोडर 79.49 कार्यपालन dat, नर्मदा बरगी व्यपवर्तन परियोजना 
विकास संभाग क्रमांक-7, अंतर्गत नागौद-सतना शाखा 


सतना, जिला सतना (मध्यप्रदेश)... नहर निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-46-भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2073 St धारा 74 की उपधारा (4) 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा Bl उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 77(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन कौ तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 2 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
सतना नागौद हिलौंधा 6.22 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा बरगी व्यपवर्तन परियोजना 
विकास संभाग क्रमांक-7, अंतर्गत नागौद-सतना शाखा 
सतना (मध्यप्रदेश). नहर के अंतर्गत उमरहट 


वितरिका निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-464-भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2073 की argv की उपधारा (4) 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा i7 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा i4(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम gira नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 72 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
सतना अमरपाटन नांदन टोला 9.587 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा बरगी व्यपवर्तन परियोजना 
विकास संभाग अमरपाटन अंतर्गत रीवा शाखा नहर 


अ. मु. मैहर सतना (मध्यप्रदेश)... आर. डी. 33+000 कि. मी. 
से 39+325 कि. मी. के 
अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा 
नहर निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (LSS शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-465-भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 20:3 की धारा की उपधारा (7) 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा i(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की athe से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम gira नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 2 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 

(4) (2) (3) (4) (5) (6) 

सतना अमरपाटन बारी 3.272 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा बरगी व्यपवर्तन परियोजना 
विकास संभाग अमरपाटन अंतर्गत रीवा शाखा नहर 
a. मु. मैहर सतना आर. डी. 33+000 कि. मी. 
(मध्यप्रदेश) . से 39+325 कि. मी. के 


अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा 
नहर निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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सतना, दिनांक i0 मई 2023 


भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-47-भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह फ्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची FGA) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2073 की धारा i की उपधारा () 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा i(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सूजित नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 72 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 

(4) (2) (3) (4) (5) (6) 
सतना नागौद सलैया 0.34 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा बरगी व्यपवर्तन परियोजना 

'कोठार विकास संभाग क्र. 7, अंतर्गत नागौद-सतना शाखा 

सतना (मध्यप्रदेश). नहर के stata उमरहट 


वितरिका निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भू-अर्जन-प्र, क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-472-भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 203 की धारा 77 की उपधारा (7) 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखिव अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 77(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की वारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 2 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 
(१) (2) (3) (4) (5) (6) 
सतना ame मौहारी 9.408 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा बरगी व्यपवर्तन परियोजना 
विकास संभाग क्र. 7, अंतर्गत नागौद-सतना शाखा 
सतना (मध्यप्रदेश). नहर के अंतर्गत मौहारी 


वितरिका निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ 82-23-24-पत्र क्र.-474- भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2073 की धारा 47 की उपधारा (4) 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 04) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सूजित नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 72 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 

() (2) (3) (4) (5) (6) 
सतना नागौद फुरताल 0.790 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा बरगी व्यपवर्तन परियोजना 

कला विकास संभाग क्र. 7, अंतर्गत नागौद-सतना शाखा 

सतना (मध्यप्रदेश). नहर के अंतर्गत उमरहट 


वितरिका निर्माण हेतु. 
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भू-अर्जन-प्र. H.-H 82-23-24-पत्र क्र.-475- भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2073 की धारा की उपधारा (१) 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में saa धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा i(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम gia नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 72 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 
Q) (2) (3) (4) (5) (6) 
सतना ame नौवस्ता .757 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा बरगी व्यपवर्तन परियोजना 
विकास संभाग क्र. 7, अंतर्गत नागौद-सतना शाखा 
सतना (मध्यप्रदेश). नहर के अंतर्गत मौहारी 


वितरिका निर्माण हेतु, 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ 82-23-24-पत्र क्र.-477-भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को बह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2073 की धारा 47 की उपधारा (7) 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 9(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम gia नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा i2 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
सतना amie विरहुली 5.82 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा बरगी व्यपवर्तन परियोजना 
विकास संभाग क्र. 7, अंतर्गत नागौद-सतना शाखा 
सतना (मध्यप्रदेश). नहर के अंतर्गत उमरहट 


वितरिका निर्माण हेतु. 
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भू-अर्जन-प्र, क्र.-अ 82-23-24-पत्र क्र.-478- भू-अर्जन-23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होवा है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने () से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण Grate 2073 की धारा 77 की उपधारा (7) 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 77 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 77(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई facets सृजित नहीं करेगा:- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा i2 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला वहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 
M) (2) (3) (4) (5) (6) 
सतना arte पतवारा 8.43 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा बरगी व्यपवर्तन परियोजना 
विकास संभाग क्र. 7, अंतर्गत नागौद-सतना शाखा 
सतना (मध्यप्रदेश). नहर के अंतर्गत उमरहट 


वितरिका निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-479-भू-अर्जन-23.--चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीव होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2073 कौ धारा ॥] की उपधारा (7) 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 77 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 4(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 72 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 
(7) (2) (3) (4) (5) (6) 
सतना नागौद वसुधा 5.408 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा बरगी व्यपवर्तन परियोजना 
विकास संभाग क्र. 7, अंतर्गत नागौद-सतना शाखा 
सतना (मध्यप्रदेश). नहर के अंतर्गत उमरहट 


वितरिका निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर COLA शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-480-भू-अर्जन- 23.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2073 की धारा 4 की उपधारा (7) 
के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 4(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सूजित नहीं करेगा:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा i2 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकबा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) लगभग 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
सतना नागौद पड़रिया .826 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा बरगी व्यपवर्तन परियोजना 
विकास संभाग क्र. 7, अंतर्गत नागौद-सतना शाखा 
सतना (मध्यप्रदेश). नहर के अंतर्गत मौहरिया 


वितरिका निर्माण हेतु. 


(2) भूमि का नवशा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 


भाग  ] 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिनियम, 203 थारा 77 


जबलपुर, दिनांक 72 मई 2023 


क्र. 29-भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने () से (4) 
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2073 की धारा 47 की START 
(4) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 
के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (42) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 


करता है. 


चूंकि नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन हेतु गैस परियोजना का कार्य प्रचलित है तथा गैस परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षा 
हेतु विभिन्‍न मानकों के अनुरूप सेक्शनलाइजिंग वाल्व स्टेशन बनाने हेतु ग्रामी रीमा की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है 
अतः: इस कारण अधिनियम की धारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण को आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा (3) के 
तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-- 


जिला 


() 


जबलपुर 


(2) 
(3) 


(4) 


अनुसूची 
भूमि का विवरण अधिनियम कौ धारा 72 सार्वजनिक प्रयोजन 
तहसील ग्राम क्षेत्रफल (हेक्टर में) के तहत प्राधिकृत का विवरण 
अधिकारी 
(2) (3) (4) (5) (6) 
जबलपुर रीमा निजी भूमि खसरा नं. अनुविभागीय अधिकारी नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक 
a. है. 54 306 Thal 0.9000 हे. (राजस्व) एवं सक्षम गैस पाईप लाईन हेतु गैस 
मे से रकबा 0.3025 हे. प्राधिकारी भू अर्जन परियोजना का कार्य तथा गैस 
जबलपुर. परियोजना की सुरक्षा एवं 
संरक्षा हेतु विभिन्‍न मानकों के 
अनुरूप सेक्शनलाइजिंग वाल्व 
स्टेशन बनाने हेतु. 


भूमि का नवशा (प्लान) कालम (5) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 

अधिनियम की धारा 7(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन 
की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार होने देगा, अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा 
या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. 

अधिनियम की धारा 77s) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी 
भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष one, यदि कोई हो 'फाईल किये जा सकेंगे. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सौरभ के. सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 
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कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश 


खरगोन, दिनांक 3 मई 2023 


प्रारुप “ख'! 
[नियम 5 का उपनियम (2)) 


क्र. 2767-A. -री-रा.-प्र.-क्र-0050-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान 
उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 700.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-0१ पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
WET नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-सोलना, प. ह. नं. -39, तहसील गोगॉवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग क्रमांक-8, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाई जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं eae बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्‍्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं See (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का asia) अधिनियम, 20:2 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) की धारा 3 की STMT (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. canta दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं se बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा नं. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
Q) (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगोंवा सोलना/39 5/2 0.077 
42/7 0.033 
3/ 0.073 
3/2/I 0.043 
43/2 0.004 
3) 0.040 
0/2 0.028 
70/7 0.006 
3/3 0.072 
45 0.074 
6 0.025 
20 0.075 
30/ 0.074 
34/) 0.078 
32/5 0.08 
32/3 0.07 
87 0.070 


योग . . 7 0.326 


नोट.--भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक i8, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 
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greg “ख'' 
[नियम 5 का उपनियम (2) ] 


FH. 2077-4. AA. -FH-005- 2023-24. SATU, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान 
उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 700.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-0 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-जुलवानिया, प. ह. नं. -39, तहसील गोगॉँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग aair-is, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं SA बिछाई जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sa बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं eae बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डकक्‍्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का asia) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 F203) की धारा 3 की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. aa 7. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
) (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगॉवा जुलवानिया/39 26// 0.079 
26/7/2 0.036 
22/2 0.02 
22/ 0.049 
20/4 0.04 
20/3 0.056 
42/4 0.0 
42/5 0.037 
40 0.047 
67 0.003 
62/99 0.007 
66/7 0.065 
66/73 0.08 
66/5 0.07 
73 0.05 
74 0.02 
74/2 0.044 
89/ 0.072 
88/3 0.082 
3/ 0.008 
ann 0.006 
4/3 0.0I7 


4/2 0.06 
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() (2) (3) (4) (5) 
5/2/] 0.072 
5/2/2 0.007 
5/2/3 0.02 
5/2/4 0.077 

6 0,005 
8/I 0.02 
ot 0.023 
43/) 0.02 
43/2 0.003 
42/2 0.075 
42/5 0.05 
42/4 0.076 
40 0.022 

69/99 0.008 

6! 0.072 

66/7 0.04 
66/74 0.07 
67 0.008 

68 0.075 
69 0.09 
70/3 0.07 
70/4 0.028 
90/3 0.005 
95/7 0.07 
95/2 0.022 
97/4 0.024 
97/5 0.026 

97/6/ 0.076 
97/7 0.002 
99 0.079 


योग . . 53 7.378 


नोट.--भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक 8, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


प्रारुप “'ख!! 
[नियम 5 का उपनियम (2)] 


क्र. 2775-4. -री-रा.-प्र.-क्र-0052-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टन 
उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 700.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-07 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगॉवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-देवलगॉव, प. ह. नं. -49, तहसील Tinie, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग wain-i8, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं cae बिछाई जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Saez बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए. 
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अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) की धारा 3 की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती 3. santa दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं Se बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में anda भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. a खसरा नं. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
) (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगॉँवा देवलगॉव/49 33/ 0.030 
32 0.086 
28/2 0.005 
300 0.020 
30/2 0.02 
30/3 0.079 
30/4/ 0,022 
30/5 0.022 
30/6 0.09 
39/ 0.026 
39/2 0.026 
39/3 0.024 
39/4 “0.022 
39/5 0.029 
40 0.076 
9 0.056 
54/I 0.048 
469// 0.025 
467 0.026 
V74/0/2 0.03 
V74// 0.044 
474/3 0.034 
474/2 0.040 
236/2 0.077 
240/3 0.07 
240/564/ 0.050 
240/564/4 0.029 
65/ 0.027 
466/5 0.055 
240/564/4 0.026 
23/9 0.074 
232/70 0.005 
247 0.073 
249/2 0.027 
249/I 0.002 
योग . . 35 063 


नोट---भूमि का नवशा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक i3, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 
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प्रारुप ''ख'' 
[नियम 5 का उपनियम (2)] 


क्र. 2779-4. १-री-रा.-प्र.-क्र-0053-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रवीत होता है कि fre 
उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 700.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-0 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगॉवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-रूपखेडा, प. ह. न. -52, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग क्रमांक-8, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Ste बिछाई जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sz बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sa बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Se (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का asia) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 203) की धारा 3 की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं wae बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा 4. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
(29 (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगॉँवा रूपखेडा/52 22/6 0,04 
22/5 0.024 
23 0.037 
24 0.022 
44/ 0.062 
74/2 0.065 
iE 0.053 
7/6 0.034 
23 0.045 
22/2 0.059 
2/3 0.046 
2/4 0.052 
3/4 0.056 
43/5 0.044 
3/6 0.009 
42/ 0.024 
9/2 0.043 
9/3 0.0I7 
9/3 0.035 
9/3 0.073 
9/2 0.034 
9/ 0.005 
योग . . 22 0.793 


Ss 


नोट.--भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक 8, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 
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प्रारुप ''ख 
[नियम 5 का उपनियम (2) ] 


क्र. 2783-वा.--री-रा.-प्र.-क्र-0054-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि far 
उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की amet 00.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-0 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील iin से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-मोघन, प. ह. नं. -37, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग waie-8, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश ERT भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sze बिछाई जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Se बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं cae बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए. 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sa ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का ania) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 203) की धारा 3 की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कौस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं wae बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. 7. खसरा नं. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
q) (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगॉँवा मोघन/37 44/7/2 0.033 
4 0.006 
43/2 0.029 
76/ 0.029 
97/3 0.044 
497/2 0.005 
78 0.008 
23/ 0.006 
49/4 0.070 
93/4 0.047 
93/5 0.003 
92/ 0.06 
05 0.026 
404 0.033 
07 0.07 
42/ 0.068 
992/2 0.076 
WN 0.009 
49/ 0.07 
49/2 0.02 
49/3 0.030 
93/3 0.008 


93/2 0.067 
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) (2) (3) (4) (5) 
93/4 0.028 
90/ 0.025 
90/2 0.024 

58 0.028 
83/3 0.032 
83/4 0.028 

83/2/2 0.008 
83/2/ 0.027 
8/3 0.022 
60/2 0.006 
59/) 0.077 
59/2 0.006 

720 0.029 
80/2 0.053 
80/ 0.023 
78/) 0.073 
78/2 0.030 
772 0.060 
7/4 0.047 
7/2 0.038 

783/72/2 0.043 

483/4/2 0.028 

783/3/ 0.072 

83/5/2 0.022 

483/20 0.002 

83/79 0.03 

83/23/2/2 0.046 

80/2 0.042 

82/2 0.04 

योग . . 52 7.40 


नोट.--भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक i8, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकवा हैः 


greg a" 
[नियम 5 का उपनियम (2)] 


क्र. 287-AL. -री-रा.-प्र.-क्र-0055-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को refed में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि freer 
उद्‌वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 00.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-0 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगॉवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-फतेपुर, प. ह. नं.-52, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग waie-78, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sac बिछाई जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं SA बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sac बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का ser किया जाए. 
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अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं SA ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) की धारा 3 की STMT (॥) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा () 
के अधीन अधिसूचना wera में प्रकाशित होती है. इक्कौस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा नं. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
Q) (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगॉँवा 'फतेपुर/52 35 0.009 
2/2 0.02 
49 0.072 
53/ 0.04 
53/2 0.05 
योग . - 5 0.79 


नोट.--भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक is, खरगोन के salad समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


प्रारुप “ख!! 
[नियम 5 का उपनियम (2) ] 


क्र. 297-AL. -री-रा.-प्र.-क्र-0055-2023-24.--अवएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान 
उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 00.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-0 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगॉवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-जगन्नाथपुरा, प. ह. नं.-2, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग HarH-78, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत 'पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाई जाए, 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sac बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sate ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का aia) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) की धारा 3 की STURT (4) ERI प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) 
के अंधीन अधिसूचना wera में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं Sse बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा नें. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
) (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगाँवा जगन्नाथपुरा/2 54/23/2/ 0.072 
54/23/2/2 0.003 


54/73/2 0.042 
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() (2) (3) (4) (5) 

sanz 0.035 

$4/79/2 0.073 

s4/i4/ 0.033 

8/2 0.055 

8/2 0.005 

97/2 0.033 

6/2 0.048 

24/3 0.002 

25/4 0.022 

25/3 0.005 

25/5 0.077 

26/2 0.078 

27/2 0.032 

27/3 0.008 

29/5 0.037 

योग . . 48 0.474 


नोट---भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक 8, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


प्रारुप “ख 
[नियम 5 का उपनियम (2)] 


क्र. 2795-40.-7-G-U.-F.--0057-2023-24. SIs, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान 
उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 00.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-0॥ पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगॉवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगव राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-आवली, प. ह. नं.-34, तहसील गोगॉवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग क्रमांक-8, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डकक्‍्ट बिछाई जाए. 


अवएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं eae बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए. 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का ans) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) की धारा 3 की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूचो में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम को धारा 3 की उपधारा (7) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. santa दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं See बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा ने. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
) (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगाँवा आवली/३4 97/3 0.043 
99/7/2 0.02 


99/3 0.023 
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q) (2) (3) (4) (5) 
407/7 0.008 
79/I 0.032 
84/) 0.020 
79/2 0.047 
79/3 0.002 
77/ 0.03 
77/3 0.03 
76/7 0.074 
76/8 0.07 
75/3 0.006 
7/2 0.072 
7 0.024 
प्रणव 0.025 


योग . . १6 0.337 


नोट---भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक 78, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


प्रारुप “ख"! 
[नियम 5 का उपनियम (2)] 


क्र. 299-वा.--री-रा.-प्र.-क्र-0058-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि fae 
उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर को आरडी 700.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
Ta हाऊस-0 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगॉवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
Tey नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-पेनपुर, प. ह. नं.-33, तहसील गोगॉवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग क्रमांक-8, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाई जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं cae बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए. 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं wae (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 203) की धारा 3 की उपधारा (4) ER प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. gente दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं se बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा नं. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
() (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगॉवा पेनपुर/33 977 0,003 
95/2 0.077 
95/4 0.004 
95/3 0.039 


94/3 0.024 
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QM) (2) (3) (4) (5) 

94/3 0.009 

69/9 0.073 

69/7 0.074 

69/8/ 0.008 

69/8/2 0.007 

69/6 0.04 

योग . . #॥] 0.॥44 


नोट--- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक 8, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


प्रारुप “ख'' 
[नियम 5 का उपनियम (2)] 


क्र. 2203-वा.--री-रा.-प्र.-क्र-0059-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि fae 
उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 00.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-0 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील mia से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-घट्टी, प. ह. नं.-36, तहसील गोगॉवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग waia-78, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sze बिछाई जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं eae बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए. 


aaa, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) की धारा 3 की उपधारा (॥) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा () 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं se बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा नें. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
(0) (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगॉँवा घट्टी/36 45/ 0.009 
5/2 0.07 
6/703/ 0.02 
6/903/2 0.022 
6/ 0.078 
20/॥ 0.077 
49 0.08 
9/5 0.028 
22/4 0.002 
22/3 0.002 
22/2/2 0.023 


23 0.030 
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QM) (2) (3) (4) (s) 


78/3/॥ 0.023 
62/3 0.036 
62/2 0.077 

62/7/2 0.066 

33// 0.074 
78/3/7 0.003 

33//2 0.049 
33/2 0.048 


योग , . 20 0.454 


नोट.--भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक i8, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


प्रारुप ''ख!! 
[नियम 5 का उपनियम (2)] 


क्र. 2207-वा. -री-रा.-प्र.-क्र-0060-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि fer 
उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर को आरडी 700.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-07 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील aia से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-मेहरजा, प. ह. नं.-48, तहसील गोगॉवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग क्रमांक-8, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाई जाए, 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का asia किया जाए. 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं See (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का asia) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) की धारा 3 की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (१) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. santa दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं See बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), Geir, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा नं. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
@) (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगॉवा मेहरजा/48 97/2/7 0.003 
97/2/2 0.022 
400/2/9/ 0.004 
357/ 0.003 
355/4/2 0.025 
355/2 0.025 
355/9 0.072 


354 0.027 
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(१) (2) (3) (4) (5) 
353 0.03 
352 0.072 

368/7 0.03 
370/3 0.073 
378 0.079 
379 0.009 
376 0.008 
269 0.003 
270 0.08 
263/ 0.006 
267 0.023 
253/2 0.03 
253/3 0.008 
276/4 0.074 
80/6/I 0.027 
780/3 0.028 
87/2 0.07 
89/4/ 0.005 
789/9/2 0.008 
84//2 0.022 
85/3 0.042 
85/3 0.075 
96/4 0.004 
96/3 0.028 
355/7 0,009 
356/] 0.06 
356/3 0.08 
३67/ 0.039 
447/2 0.029 
446/3 0,004 
446/2/2 0.007 
446/7/2 0.074 


योग . . 40 0.67 


नोट.--भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक 8, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


प्रारूप ''ख'! 
[नियम 5 का उपनियम (2)] 


क्र. 2209-वा. -री-रा.-प्र.-क्र-006-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि fae 
उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 00.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-0 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील Mal से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-लालपुरा, प. ह. 4-2, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग क्रमांक-8, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाई जाए. 
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अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं wae बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं eae बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए. 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) की धारा 3 की उपधारा (॥) द्वार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 को उपधारा (7) 
के अधीन अधिसूचना usa में प्रकाशित होती है. santa दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं eae बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा a. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 

() (2) (3) (4) (5) 

खरगोन भगवानपुरा TI 27 26/I/ 0.08 
4/4 0.08 
4/3 0.048 
4/2 0.024 
4 0.02 
5/2/2 0.074 
37 0.004 
36/7 0.038 
36/2 0.04 
36/3/2 0.022 
36/3/ 0.003 
35/ 0.042 
3/3 0.036 
8/2 0.027 
48/4/2 0.047 
48/4/ 0.076 
8/2 0.03 
23/2 0.026 
23/7 0.045 
23/3 0.07] 
36/I 0.02 
37/2 0.074 
37/3 0.06 
38/॥ 0.05 
43/2/7 0.009 
43/2/2 0.02 
43/2/3 0.074 
43/2/4 0.02 
42/4/2 0.0 
42/5 0.07 
42/2 0.05 
50/4 0.006 


50/5 0.07 
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(3) (2) (3) (4) (5) 
5i/2 0.07 
5/3 0.07 
52 0.006 
योग . . 36 0.874 


नोट---भूमि का नवशा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक 78, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


खरगोन, दिनांक 28 अप्रैल 2023 
प्रारुप “ख 
[नियम 5 का उपनियम (2) ] 


क्र. 2729-4. -री-रा.-प्र.-क्र-0040-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान 
उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 200.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-0 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील tims से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-नाघट्टी, प. ह. नं.-28, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग क्रमांक-8, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं cae बिछाई जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Se बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए. 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं wae (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) की धारा 3 की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं Sx बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा नं. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 

() (2) (3) (4) (5) 
खरगोन भगवानपुरा नाघट्टी/28 57/3/3 0.020 

57/3/2 0.005 

57/4/2 0.023 

54/3 0.008 

454/2/ 0.005 

454/2 0.024 

60/0/3 0.009 

60/9 0.009 

60/8 0.008 

60/7 0.009 

60/5/2 0.006 


60/4/ 0.008 
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(4) (2) (3) (4) (5) 
60/3 0.006 
60/2 0.008 
60/9 0.023 
48/4/2 0.006 
70/4/ 0.078 
70/5 0.073 
70/4 0.076 
70/3 0.077 
72 0.036 
84 0,008 
8I 0.004 
83 0.009 
75 0.0I7 
Jel 0.036 
WW 0.072 
77/2 0.072 
77/3 0.075 
23 0.047 
8/3 0.047 
8/2 0.036 
477 0.042 
74/2) 0.020 
योग . . 34 0.576 


नोट.--भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक i8, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


प्रारुप ''ख'' 
[नियम 5 का उपनियम (2)] 


क्र. 233-वा.--री-रा.-प्र.-क्र-004-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान 
उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंवर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 00.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-0 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बागदरा, प. ह. नं.-26, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग wees, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं SAE बिछाई जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sa बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित हैः 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए. 


sna, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं See (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का asia) अधिनियम, 202 
(क्रमांक-5 सन्‌ 20:3) की धारा 3 की STMT (4) Ba प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम कौ धारा 3 की उपधारा (7) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं See बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 
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जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा नं. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
) (2) (3) (4) (5) 
खरगोन भगवानपुरा बागदरा/26 24/3 0.07 
44/4 0.020 
4/7 0.03 
24/8 0.028 
॥४॥| 0.058 
420 0.075 
34 0.03 
37 0.075 
38 0.050 
327/2 0.068 
75/2/2 0.009 
408/9/9/7 0.035 
708/2/7/2 0.006 
408/2/2 0.08 
408/7/3 0.003 
योग , . 5 0.368 


नोट.--भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक i8, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


प्रारुप ha)? 
[नियम 5 का उपनियम (2)] 


क्र. 274-वा.--री-रा.-प्र.-क्र-0043-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि fae 
उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 700.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-0 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील tian से ग्राम बलखड बुजुर्ग, वहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-मोगरगांव, प. ह. नं.-3), तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग waie-78, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Se बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीव होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं cae बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 20:2 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) की धारा 3 की उपधारा (१) द्वार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) 
के अधीन अधिसूचना usa में प्रकाशित होती है. gente दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं Se बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


भाग  ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2023 4265 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा नं. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 

() (2) (3) (4) (5) 
खरगोन भगवानपुरा arreta/34 8/2 0.056 
7 0.003 
5/2 0.038 
5/2 0.035 
2 0.0॥3 
49/) 0.05 
23/ 0.03 
23/ 0.08 
26/) 0.002 
49/5 0.077 
23/I 0.02 
23/4 0,074 
23/2 0.073 
23/3 0.07 
453/I 0.07 
753/2 0.025 
459/ 0.009 
457/2 0.009 
43 0.02 
वव4 0.003 
30/7 0.029 
730/4 0.029 
420 0.054 
24/6 0.079 
24/7 0,077 
24/8 0.074 
24/9 0.07 
27 0.509 
8/2 0,056 
7 0.003 
5/2 0.038 
5/2 0.035 
2 0.073 
49/7 0.075 
23/7 0.03 
23/7 0.08 
26/7 0.002 
49/5 0.077 
23/॥ 0.072 
23/4 0.04 
23/2 0.073 


23/3 0.07 
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Q) (2) (3) (4) (5) 
53/ 0.07 

53/2 0.025 

457/7 0.009 

5/2 0.009 

43 0.02 

वव4 0.003 

430/4 0.029 

30/4 0.029 

20 0.054 

24/6 0.0 

24/7 0.07 

24/8 0.0 

24/9 0.07 

योग . . 27 0.509 


नोट.-- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक is, खरगोन के कार्यालबीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


प्रारुप aq" 
[नियम 5 का उपनियम (2) ] 


क्र. 2745-वा.--री-रा.-प्र.-क्र-0044-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान 
उद्‌्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 700.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प SR पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-रतनपुर, प. ह. नं.-20, तहसील गोगॉवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग waia-is, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sa बिछाईं जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं See बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए. 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं See (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का asia) अधिनियम, 20:2 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) की धारा 3 की उपधारा (7) EM प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) 
के अधीन अधिसूचना asa में प्रकाशित होती है. caste दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं see बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में onda भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नें. खसरा नें. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
q) (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगॉवा रतनपुर/20 8/2 0.046 
9 0.034 
3 0.06 
2/3 0.004 


72/7 0.034 
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(4) (2) (3) (4) (5) 
2/2 0.003 
१5 0.033 
6/7 0.07 
am. . 8 0.84 


नोट.--भूमि का नवशा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक is, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


प्रारुप “ख'' 
[नियम 5 का उपनियम (2) ] 


SR. 2954-4 -B-T.-W,-F-0046- 2023-24. HA, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि fae 
उद्‌वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर कौ आरडी 700.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-04 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-फतेहपुर, प. ह. नं.-62, तहसील tiv, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग wate-i8, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाई जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं see बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए. 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं See (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 203) की धारा 3 की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा नं. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 

(7) (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगॉवा 'फतेहपुर/62 2/2 0.02 
49 0.072 
53/॥ 0.04 
53/2 0.05 
योग . . 4 0.782 


नोट---भूमि का नवशा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक is, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


प्रारुप “ख'' 
[नियम 5 का उपनियम (2)] 


क्र. 255-वा--री-रा.-प्र.-क्र-0047-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान 
उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 700.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-07 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील Amar से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बलगांव, प. ह. नं.-35, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग saia-78, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sze बिछाई जाए. 
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अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं See बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का asia) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) की धारा 3 कौ उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लावे हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. santa दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं See बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा a. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
() (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगॉँवा बलगांव/35 व4] 0.025 
40/I 0.005 
40/2 0.020 
38/] 0.07 
43/3 0.09 
43/5 0.05 
43/2 0.059 
744/ 0.077 
44/7 0.009 
0.005 
3 0.047 
5/2 0.08 
239/2 0.009 
238/3 0.032 
238/4 0.02 
236/7 0.009 
237/2 0.029 
2377 0.042 
93/3 0.020 
239/4 0.074 


योग . . 20 0.423 


नोट.--भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक i8, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


प्रारुप ag" 
[नियम 5 का उपनियम (2)] 


क्र. 2(59-A--O-V.-F.-Fh-0048-2023-24.— 3d wa, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि fae 
उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंवर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 700.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प FSS-0 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगॉवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-माण्डवखेडा, प. ह. नं.-34, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, 
नर्मदा विकास संभाग wai-i8, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाई जाए. 
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अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Sze बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, 
उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का asia) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) की धारा 3 की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. genta दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं eae बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. a. खसरा नं. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 
() (2) (3) (4) (5) 
खरगोन भगवानपुरा माण्डवर्खेडा/34 2/7/2 0.020 
5 0.003 
9/9/2 0.052 
१9/2 0.028 
22/7 0.0 
22/4 0.07 
22/5 0.009 
22/6 0.00 
22/2 0.009 
22/3 0.009 
32/7 0.00 
3 0.02 
30/2 0.07 
30/2 0.009 
29/2 0.009 
28 0.009 
69/9/ 0.036 
69/2/ 0.077 
69/3 0.079 
7/3/2 0.0१0 
72/3 0.00 
73/3 0.009 
74/3/5 0.079 
8I 0,008 


83/ 0.046 
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(4) (2) (3) (4) (5) 
83/2 0.002 
50/2/ 0.008 
50/3 0.05 
407/ 0.004 
09/4 0.029 
09/5 0.028 
490/2/3 0.022 
70/2//4 0.026 
40/2/7/5 0.02 
Ms 0.076 
%6 0.074 
497/2 0.05 
499/2/[k 0.020 
4:9/3/2 0.003 
474/5 0.036 
75/4 0.024 
58/2 0.035 
458/3/2 0.049 
58/4/ 0.008 
58/5 0.008 
58/6 0.008 
58/3// 0.007 
58/4/ 0.008 
53/4 0.076 
53/3 0.033 
व55/4 0.073 
32/ 0.079 
32/7/2 0.004 
322 0.029 
3370 0.034 
337/2 0.09 
340 0.002 
344 0.022 
योग . . 58 0.948 


नोट.--भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक 8, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 
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प्रारुप “ख!! 
[नियम 5 का उपनियम (2)] 


क्र. 2763-वा-१-री-रा.-प्र.-क्र-0049-2023-24.--अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान 
उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 700.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन 
पम्प हाऊस-0 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगॉँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन 
पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-छटलगॉवखुर्द, प. ह. नं.-62, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, 
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-8, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाई जाए. 


अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित 
है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, 


अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का sem) अधिनियम, 2072 
(क्रमांक-5 सन्‌ 2073) कौ धारा 3 को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) 
के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं See बिछाये जाने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-- 


जिला तहसील ग्राम / प. ह. नं. GR नं. उपयोग के अधिकार के लिये 
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.) 

qa) (2) (3) (4) (5) 
खरगोन गोगॉँवा छटलगॉवखुर्द /62 863 0.048 
85/3/ 0.003 
85/3/2 0.02 
85/3/6 0.038 
9/2) 0.026 
न 97/2/2 0.039 
92/3 0.04 
93/ 0.008 


योग . . 8 0.94 


नोट---भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास 
संभाग क्रमांक i8, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है. 


ओम नारायण सिंग, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व). 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, 
राजस्व विभाग 
प्रक्र--अ-82--23--24-पत्र-क्र--495-भू-अर्जन-23 सतना, दिनांक 40 मई 2023 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 47 की उपघारा (t) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्‍लेखित अधिकारी को sad भूमिंके संबंध में wad धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अंथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा | 


धारा 42 कई साव॑जनिक प्रयोजन का वर्णन 


6 

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अं 

रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 

वित्तरिका की जरमोहरा सबमाइनर एवं | 

भटिगवां सब माइनर के निर्माण हेतु | 
i जा सकता है। 


——; : 

कार्यपालन Gal, नर्मदा 
विकास संभाग अमरपाटन 
ay, मैहर सत्तना (म0प्र0) 


भूमि का नक्शा (प्लान) व शाखा) सतना व 


प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र.-496-भू -अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (।) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2073 की धारा 44 की STMT () के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में veda अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की घारा 37 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई fects सूजित नहीं करेगा। 


जिला | तहसील ग्राम ie 
रकवा (हि. 
में) लगमग 
ae ae 8 
सतना कि करतहा 
है कलेक्टर ६ 


धारा 42 व 


| बरगी व्यपवर्तन परियोजना of 


Le Cr 
विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
ay, मैहर सतना (म0प्र0) | वितरिका की करतहा AER के 
निर्माण हेतु 
शाखा) सतना व | देखा जा सकता | 
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चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (+) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ©) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 4 की उपधारा () के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


सार्वजनिक प्रयोजन का 


धारा i2 के लिए प्राधिकृत 
अधिकारी 


अजेनीय 
रकवा हि. 
में) लगभग 
4 be 
“| 8.5687 है 


6 
बरगी व्यपवर्तन परियोजना Si 
रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
वितरिका की पहाड़ी माइनर के 
निर्माण हे 
मे जा सकता है। 


5) 
~wrarert aay, नर्मदा 
विकास संभाग अमरपाटन 
ay, मैहर सतना (म0प्र0) 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भ शाखा) सतना 


प्रक्र--अ-82--23-24-पक्र-क्र.-499-भू-अर्जन-23 सतना, दिनांक 44 मई 2023 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) से (5) में वर्णित अूमि की 
अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः: सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 44 की उपधारा 
(4) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। 
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्‍लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये ग्राधिकृत करता है। साथ ही 
अधिनियम की ari 4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई 
संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
से इस अध्याय के अघीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित 


नहीं करेगा। ५ 
अनुसूची 
ft का a धारा i2 के लिए प्राधिकृत | सार्वजनिक प्रयोजन का 
अधिकारी वर्णन 
| 2 | 3 4 अल ee eS 
~ मैहर | देवरी 9.943 है. कार्यपालन यंत्री, दांयी तट | बरगी व्यपवर्तन परियोजना 


नहर संभाग क्रमांक-4 अन्तर्गत विजयराघवगढ़ 
कटनी (म0प्र0) शाखा की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी 

नहर बदेरा माइनर व भरेवा 

डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर निर्माण 


—- ——— 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 
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प्र.क्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र.-500-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा i7 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


धारा 42 के लिए प्राधिकृत 
अधिकारी 


सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 


6 

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत 
रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
वितरिका माइनर के निर्माण 


॥_. Ss... 4 

कार्यपालन Bal, THAT 
विकास संभाग अमरपाटन 
aq. मैहर सतना (म0प्र0) 


भूमि का नक्शा (प्लान) 


प्रक्र-अ-82--23--24-पत्र-क्र--504-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है.कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20i3 की धारा 74 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


जिला | तहसील _ a 
में) लगभग 
(aaa किक कल बा ce 
है i 
वितरिका की पिपरवाह माइनर के 
निर्माण 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में 


कार्यपालन यंत्री, नम॑ 
विकास संभाग अमरपाटन 
ay, मैहर सतना (म0प्र0) 


बरगी व्यपव 
रीवा शाखा नहर की जस्मोहरा 
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प्र.क्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र--502-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2073 की धारा 7 की उपधारा (9) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 77 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


धारा 42 के लिए प्राधिकृ 
अधिकारी 


6 

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंत्तर्गत .. 
रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
वितरिका की जरमोहरा सबमाइनर एवं 
भटिगवां सब भाइनर के निर्माण 


i देखा जा सकता है। 


कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग अमरपाटन 
ay, मैहर सतना (मएप्र0) 


कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना 


प्रक्र--अ-82--23-24-पत्र-क्र.-503-भू -अर्जन-23 


भूमि का नक्शा (प्लान) 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः: सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 44 की उपधारा (॥) के wade के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा i (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन... 


विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
ay, मैहर सतना (ovo) | वितरिका की मगरौरा सबमाइनर के 
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प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र--507-भू-अर्जन--23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 4 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है| राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्‍्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा i4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा it (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


धारा 42 के लिए प्राधिकृत 
अधिकारी 


हर 
बरगी व्य परियोजना अंतर्गत 
रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
वितरिका की जरमोहरा सबमाइनर एवं 
| पिपरवाह सब माइनर के निर्माण 
भूमि का नक्शा प्लान) कार्यालय कलेक्टर (मूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
विकास संभाग अमर॒पाटन 
अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0) 


प्रक्र-अ-82-23-24-पत्र-क्र--508-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (५) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है| अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 44 की उपधघारा (।) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 47 की उपधघारा (2) द्वारा वी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा i4 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा | 


JL" 
विकास संभाग अमरपाटन 
ay. मैहर सतना (म0प्र0) | वित्तरिका की देवरा माइनर के अंतर्गत 
बलरामपुर सब माइनर के निर्माण 
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प्रक्र--अ-82-23--24-पत्र-क्र.-540-भू--अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकत्ता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है| अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 44 की STUNT (+) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4t ६) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


धारा 42 के लिए प्राधिकृत 
अधिकारी 


कार्यपालन यंत्री, नर्मदा | बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत 
विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
ay, मैहर सतना (म0प्र0) | वितरिका की गडौली सब माइनर के 


भूमि का नक्शा (प्लान) व भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


प्रक्र--अ-82-23--24-पत्र-क्र.-54-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने () से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 44 की उपधारा (+) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है| राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में vested अधिकारी को var भूमि के संबंध में उक्त धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा i4 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


| Th 
a 

॥ 4 | 2 | | 4 | है 

सतना | उचेहरा |] 4.3594 है 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय व 


fo. 5 

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 

विकास संभाग कमांक-7 
सतना (म0प्र0) 


व्यपवर्तन une 
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत 
लगरगवां वितरिका के निर्माण 

जा सकता 
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YW. —A—-82—23-24-FaA- —5 2-भू-अर्जन--2 3 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 44 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


धारा 42 के लिए प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 
अधिकारी 


बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत 
विकास संभाग waia—7 | नागौद सतना wea नहर के निर्माण 
नागौद सतना (00) 


भूमि का नक्शा प्लान) 


प्रक्र--अ-82--23-24-पत्र-क्र.-822-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 44 की उपधारा () के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्‍लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई facets सृजित नहीं करेगा। 


a दर 
war [है. 
में) लगभग 

सतना | रामपुर 
बाघेलान 


कायेप यंत्री मं if 
विकास संभाग अमरपाटन | Var शाखा नहर की सोनौरा वित्तरिका 
अमु. मैहर सतना (म0प्र0) | माइनर के निर्माण हेतु 


ami) meer ero, दिनांक ॥8 Fe 2028 मई 2023 4279 


प्रक्र-अ-82--23-24-पत्र-क्र.-523-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रत्तीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने () से (5) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (7) में wes सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। ate: सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 44 की उपधारा 
(4) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। 
राज्य शासन इसके द्वारा se क॑ खाने 8 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों. का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही 
अधिनियम की ari 4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई 
संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित 


नहीं करेगा। 
अनुसूची 


अज॑नीय रकवा 
हि. में) लगभग 


6 
बरगी व्यप परियोजना 
अन्तर्गत रीवा शाखा नहर 
की खरवाही वितरिका एवं 
जमुनिया कला माइनर 4 के 
निर्माण हेतु 


यंत्री, नमंदा 

विकास संभाग अमरपाटन 
अस्थाई मुख्यालय मैहर 
जिला सतना (म0प्र0) 


जमुनिया 
459 


रामपुर 
बाघेलान 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 
प्रक्र-अ-.82--23-24-पत्र-क्र--524-भू-अर्जन--23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 44 की उपधघार (4) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्‍लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा | 


जिला | तहसील a 
रकवा (है. 
में) लगभग 

व 92 | 4 


ग्राम 
3 

सतना | रामपुर निय 4.2496 हे 
बाघेलान | धर्मपुरहन 


सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 


धारा 42 के लिए प्राधिकृत 
अधिकारी 


2) U 
विकास संभाग 
अ.मु. मैंहर सतना (HOMO) 


भूमि का नक्शा (प्लान) 


4880 __  - ee TTT, दिनाक 9 2023 पटना मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 [ भाग 4 


प्रक्र-अ-82-23--24-पत्र-क्र--527- भू: अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 44 की उपधारा (9) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को var भूमि के संबंध में उक्त धारा FT STANT (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है| साथ ही अधिनियम की धारा 47 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


धारा 42 के लिए प्राधिव परर्वजनिक प्रयोजन का वण् 


अधिकारी 


लि ८ 250 «0 

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अं 
रीवा शाखा नहर की सोनौरा 
उपशाखा नहर-2 की भडारी माइनर 
के निर्माण 


|. 8 aE 

पालन यंत्री, A 
विकास संभाग अमरपाटन 
अ.मु. मैहर सतना (मएप्र0) 


रामपुर 
बाघेलान | कोठार 


भूमि का नक्शा (प्लान) व ( शाखा) सतना के जा सकता है। 


प्रक्र-अ-82-23-24-पत्र-क्र--528-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 44 की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है| साथ ही अधिनियम की घारा 4 ६) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


ee तहसील ग्राम : 
4_| 2 | | 3७ | 


eh a peewee ES Sore 
सतना | रामपुर | कोनिय 6926 हे Sarat ae, बरगी व्यपवर्तन परिय i 
बाघेलान | कोठार विक्रास संभाग रीवा शाखा नहर की खरवाही 
any, मैहर सतना (Hono) | वितरिका एवं खेरिया पैपखार माइनर 


मि का नक्शा (प्लान) व 


ami) emer rot, दिनांक 00७ मई 20280 BT मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 428] 


U.P —A-82—-23-24-YA-h.-$3 9 [-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2073 की धारा 44 की उपधारा () के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में veda अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 44 की उपघारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


al all eal वृण् धारा 42 के लिए प्राधिकृत 

ग्राम a अधिकारी 
रकवा (हि. 
में) लगभग 


कार्यप यंत्री, नमंदा | बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत 
विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की खरवाही 

ay, Sex सतना (ono) | विततरिका एवं खेरिया पैपखार माइनर 
के निर्माण 
'्ूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में 


रामपुर 
बाघेलान 


प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र--533-भू--अर्जन-23 
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) से (5) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने () में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 44 की उपधारा 
(4) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। 
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है| साथ ही 
अधिनियम की धारा t (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई 
संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित 


नहीं करेगा। 
अनुसूची 


धारा 42 के लिए प्राधिक्‌ पार्वजनिक प्रयोजन का 
वर्णन 


बाघेलान अन्तर्गत रीवा शाखा नहर 
अस्थाई मुख्यालय मैहर | की खरवाही वितरिका एवं 
जिला सतना (मं0प्र0) | दौरी उन्मूलन माइनर 
निर्माण हे 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (RISA शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 
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प्रक्र-अ-82--23-24-पत्र-क्र.-534-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 203 की धारा 74 की उपधारा (+) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों कों इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


धारा 42 के लिए प्राधिकृत 
Ty अधिकारी 
रकवा (8. 
में) लगभग 
4 


| 5.  /ऋ 

रामपुर कार्यपालन यंत्री, TART 

बाघेलान विकास संभाग अमरपाटन 
ay. मैहर सतना (म0प्र0) 


प्रक्र-अ-82-23--24-पत्र-क्र--535-भू-अर्जन--23 

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ()) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 44 की SMT (!) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


भूमि का वण् धारा 42 के लिए प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का वण् 
अधिकारी 


जिला | तहसील ग्राम | अर्जनीय 
रकवा (हि. 
में) लगभग 

ae Ce 


a [2 | 3 | 
रामपुर | कर 
बाघेलान | कोठार 

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय व 


अ.. मैहर सतना (म0प्र0) 


(3 शाखा) सतना के व 
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प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र--536-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 44 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


सार्वजनिक प्रयोजन का वण् 


fama | 
Py aU 
has 


जिला | तहसील iz 
रकवा (8. 
में) लगभग 


ग्राम 
[| 3 
सतना | रामपुर ae i 5.2338 हे * 
बाघेलान 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( 


ORT 42 के लिए प्राधिकृत 
अधिकारी 


|. _ eee 
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत 

विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका 
अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0) | एवं कूडिया माइनर के निर्माण 
शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है| 


प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र.-5387-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 4 की उपधारा (+) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्‍्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 47 (3) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । 


सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 


रकवा हि. 
में) लगभग 
PA कै 2 


धारा 42 के लिए प्राधिकृत 
अधिकारी 


सतना | रामपुर 
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प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र--538-भू-अर्जन-23 

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2073 की धारा १ की उपधारा (५) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में veda अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 77 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


जिला | तहसील ग्राम ie 

रकवा (है. 

में) लगभग 

त 2 | 3 | 4 | 

सतना | रामपुर | gee | 8.0905 हे 
बाघेलान 


भूमि का नक्शा एलान) कार्यालय कलेक्टर 


प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र.-539-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ()) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 44 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्‍्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 @) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सूजित नहीं करेगा। 


[__  भूमिकावर्ण.. | 
पे 


जिला | तहसील Tora 
रकवा (8. 
में) लगभग 
| 3 ' 


| 2 


सतना | रामपुर | कृष्णणढ़ | i5.3764 
बाघेलान 
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प्रक्र-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-540-भू-अर्जन-23 

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिय़े गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण Gave 20:3 की धारा 44 की उपधारा (॥) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 77 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


धारा 42 के fe 


ग्राम 


जिला | तहसील 


2 | 3 | 
रामपुर | खेरिया 
बाघेलान | पैपखार 


येप gal, 74 बरगी व्यपवर्तन परिय i 
विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका 

ay Sex सतना (म0प्र0) | माइनर के निर्माण z 
कार्यालय में देखा जा सकता है। 


2 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय 


प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र--543-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (0) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने () में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है| अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 4 की उपधारा (i) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में veda अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा s4 4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


| kk 


जिला | तहसील ग्राम ie 
रकवा (है. 
में) लगभग 


सतना | रामपुर | लिलहा | 7.8664 पालन यंत्री, नम॑ बरगी व्यपवर्तन परिय 
बाघेलान विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की सोनौरा वित्तरिका 
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प्रक्र-अ-82-23-24-पंत्र-क्र--544-भू-अर्जन-23 
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची क॑ खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2073 की धारा 44 की उपधारा ($) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में var धारा 47 की Tem (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 34 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 


तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 
erential Carat 


रामपुर बरगी व्यपवर्तन परियोजना af 

बाधेलान विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका 
एवं कडिया माइनर-2 के निर्माण 

प्लान) कार्यालय य में देखा जा सकता है। 


धारा 42 के लिए प्राधिकृत 
अधिकारी 


अर्जनीय 
wear ©. 
में) लगभग 


— 
भूमि का नक्शा 


प्रक्र--अ-82--23--24-पत्र-क्र--545-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने () से 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20i3 की धारा 44 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 74 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 47 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


! धारा 32 के लिए प्राधिकृत तावैजनिक प्रयोजन का वर्णन 


Gi qu U 
विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की बैजनहा 
ay, मैहर सतना (FOTO) 


भाग 4 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 4287 


प्रक्र-अ-82--23-24-पत्र-क्र--548-भू--अर्जन-23 सतना, दिनांक 45 मई 2023 
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 20:3 की धारा i4 की उपधारा (॥) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है,कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
5 में उल्‍ललेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा a की उपधारा (2) के द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत 
कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार 
नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के aria कार्यवाहियों के 
पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा। 


धारा 42 के लिए प्राधिव सार्वजनिक प्रयोजन का 
अधिकारी वर्णन 


वितरिका 


जिला सतना 


भूमि का नक्शा प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


प्रक्र--अ-82-23--24-पत्र-क्र--549-भू-अर्जन-23 सतना, दिनांक 45 मई 2023 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (+) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 44 की उपधारा (4) के Tae के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्‍लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 74 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


धारा 42 के लिए प्राधिकृत 
अधिकारी 


अर्जनीय 
रकवा ©. 
में) लगभग 
ae ee 5 | करता 
बंदरहा 6.4500 कार्यपालन यंत्री, नम बरगी व्यपवर्तन परियोजना sta 


विकास संभाग कमांक-7 | नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत 


सतना (म0प्र0) वितरिका के निर्माण 


लगरगवां 


प्‌ 


भूमि का नक्शा (प्लान) व 
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प्रक्र-अ-82-23--24-पत्र-क्र--550क-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्‍लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा GS! उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अघीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सूजित नहीं करेगा। 


घारा 42 के लिए प्राधिकृत | सार्वजनिक प्रयोजन का a 


अधिकारी 


विकास संभाग कमांक-7 | नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत 
सतना (म0प्र0) लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु _ 
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( BN) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


प्रक्र-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-554-भू-अर्जन-23 

चूंकि राज्य शासन को यह प्रत्तीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने () से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्ब्रजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 44 की उपधारा ()) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4॥ की उपधारा @) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


अनुसूची 
[arate] धारा 42 के लिए प्राधिकृत 


विकास संभाग अमरपाटन की जरमोहरा 
अमु. मैहर सतना (मएप्र0) | वितरिका की जरमोहरा सब माइनर के 
निर्माण हेतु 


ami} er OT, fe tg मई 2023 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 4289 


प्रक्र-अ-82--23--24-पत्र-क्र.-552-भू--अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने () में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 44 की उपधारा () के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा i की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सूजित नहीं करेगा। 


| 6 aeaeery 
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अं 
विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
ay, मैहर सतना (म0प्र0) | वितरिका की जरमोहरा सब AER के 


भूमि का नक्शा (प्लान) 


प्र.क्र--अ-82-23-24-पक्र-क्र--554-भू--अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है! अत: भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 20i3 की धारा 4 की उपधारा (।) के उपबंधों के अनुसार सभी 

: संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
5 में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 47 की उपधारा (2) कें द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (६) के अंतर्गत 
कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार 
नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के 
पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा। 

अनुसूची 


सावेजनिक प्रयोजन का 


Gera | थारा 2. क लिए प्राधिकृत 


ग्राम iat रकवा अधिकारी वर्णन 
(है. में) लगभग 
RE हा ee ey ee eee ee EE ee 


aq यंत्री, सतना शाखा नहर 
विकास संभाग wo 0 | के निर्माण हेतु। 
नागौद, जिला सतना 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 
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प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-556-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 203 की धारा 44 की उपधारा (t) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में Gat धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई fects सृजित नहीं करेगा। 


[CO का वर्ण... | धारा 32 के लिए प्राधिकृत पार्वजनिक प्रयोजन का qe 
जिला | तहसील ग्राम f अधिकारी 
में) लगमग 
2 3 


सतना | मझटोलवा कार्यप Tal, नम 

विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
ay, मैहर सतना (How) | वितरिका मगरौरा माइनर एवं 
मझटोलवा सबमाइनर के निर्माण हेतु 
कार्यालय में देखा जा सकता है। 


भूमि का नक्शा (प्लान) व शाखा) सतना 


प्रक्र--अ-82--23--24-पत्र-क्र.-557-भू--अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ()) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा १॥ की उपधारा ()) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


भूमि का वण् 


जिला | तहसील ग्राम Te 
रकवा (8. 
में) लगभग 


aid 

सतना | wart | 3.4078 
वंशीपुर 

मि का नक्शा (प्लान) कार्यालय व 


कट ( 7] 


कार्यपालन यंत्री, नम 
विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नह 
ay, मैहर सतना (म0प्र0) | वितरिका की तंनाजा माइनर के 
निर्माण 
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प्रक्र-.अ-82-23-24-पत्र-क्र.-558-भू-अर्जन-23 
चूंकि राज्य शासन को यह 


प्रतीत हैं कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने () से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 


के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 


की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय 
के खाने 5 में उल्‍लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 


2043 की धारा 44 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार 
की सूचना दीं जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के संबंध में उक्त धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 


व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन-की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 


तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


क प्रयोजन का वण् 


6 
Tay व्यपवर्तन परियोजना St 
रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
वितरिका की बलरामपुर सबमाइनर के 


निर्माण 
थ में देखा जा सकता है। 


अनुसूची 
aware | का ae धारा i2 के लिए प्राधिकृत 
रकवा (है. 
में) लगभग 
| | | 2 | el ae ee Wee Gena 
सतना बलरामपुर | ostes है | कार्यपालन यंत्री, 
विकास संभाग अमरपाटन 
अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0) 
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय eX Gee शाखा) सतना के काय 


प्र.क्र--अ--82-23-24-पत्र-क्र--559-भू--अर्जन-23 
चूंकि राज्य शासन को यह प्रततीत है कि इससे संलग्न 


अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 


क॑ खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043.की घारा 44_ की उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार 


उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय 
के खाने 5 में उल्लेस्ब्रित अधिकारी को var भूमि 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 


की सूंचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के संबंध में उक्त धारा i की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
है। साथ ही अधिनियम की धारा i4 (4) के अंतर्गत कोई भी 


व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 


अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 


ane 42 के लिए प्राधिकृत 
अधिकारी 


सार्वजनिक प्रय का वर्णन 


विकास संभाग अमरपाटन 
अ.मु. मैहर सतना (मठप्र0) 


हि जप 7 
रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
वितरिका एवं मगरौरा माइनर के 


ने का नक्शा (प्लान) व 


प्रक्र--अ-82--23-24-पत्र-क्र--560-भू-अर्जन-23 
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है 
के खाने (6) में उसके सामने दिये 


शाखा) सतना के कार्यालय में 


निर्माण 
जा सकता है। 


कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 


की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2003 की धारा 44 की उपधारा (t) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 


के खाने 5 में उल्‍लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 


के संबंध में उक्त धारा Bt उपधारा (2) द्वारा दी गई 
है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 


अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 


तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


aT राजपत्र दिनांक ॥9 नई 202 पतन पा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2023 [ भाग 4 


अनुसूची 
मु का a घारा 42 के लिए प्राधिकृत तार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 
जिला | तहसील ग्राम अधिकारी 
टू] कं 3 5 6 = 
सतना करसरा aay, नम यपवर्तन परियोजना अंतर्गत 


रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
वित्तरिका की मगरौरा सबमाइनर के 


निर्माण 
जा सकता है। 


विकास संभाग अमरपाटन 
ay, मैहर सतना (HO) 


का नक्शा प्लान) eX (म शाखा) सतना व 
प्र.क्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र--56-भू--अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (3) से (4) में वर्णित af की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 203 की धारा 44 की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त घारा 4 की उपघारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की घारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
लक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा | 
अनुसूची 


धारा 42 के लिए wierd 
अधिकारी 


_ Mam | "सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 


तहसील ग्राम 


विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
ag. मैहर सतना (म0प्र0) वितरिका एवं पहाडी माइनर के 
निर्माण 


का नक्शा (प्लान) शाखा) सतना जा सकता 


प्रक्र-अ-82--23-24-पत्र-क्र.-562-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (।) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 44 की STENT (4) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में wedi अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में wat धारा 44 की उपघारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लियें प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की aera (४) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


अधिकारी 


ame ta ete 
4.2375 है कार्यप aay, नम हि व्यप परिये j 
विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
ay. मैहर सतना (मा के निर्माण हेतु 


भाग SU a मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 4293 


प्रक्र--अ--82-23--24-पत्र-क्र--563-भू-अर्जन-23 

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2073 की धारा 44 की उपधारा (॥) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


मिकावर्ण__._. | 
पे 


जिला | तहसील i a 
रकवा (है. 
में) लगभग 


ey ae: | 3 | 4 
सतना मेहर | नरौरा 5.3244 है 


धारा 2 के लिए प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 


अधिकारी 


कार्यपालन यंत्री, नर्मदा | बरगी व्यप परिय 

विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की जरमोहरा 
ay. मैहर सतना (म0प्र0) | वितरिका की पहाडी माइनर के 
निर्माण 

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


प्रक्र--अ-82--23-24-पत्र-क्र--564-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रत्तीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ($) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 44 की उपधारा (॥) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 7 की To (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4t @) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
त्तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


तहसील Torre 
रकवा (हे. 
लगभग 


|__2 [3 | 4 | 
सतना | रामपुर | रामपुर 7.4898 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा 
बाघेलान | बाघेलान 


ay, मैहर सतना ovo) | वितरिका एवं रामपुर बाघेलान माइनर 
एवं सबमाइनर के निर्माण हेत 
भूमि का नक्शा (प्लान) व में 


4294 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 [ भाग 4 


प्रक्र-अ-82--23-24<पत्र--क्र.--565- भू -अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (5) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने 77) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 4 की उपधारा 
() के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों कों इस आशय की सूचना दी जाती है। 
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्‍लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये waa करता है। साथ ही 
अधिनियम की धारा 4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई 
संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित 


नहीं करेगा। 
अनुसूची 
कप fa का वर्णन धारा 42 के लिए प्राधिकृत निक प्रयोजन का 
जिला तहसील | ग्राम | satire रकवा अधिकारी वर्णन 
(है. में) लगभग 
ढ 4 5 rr ऋफड। 
सतना | रामपुर 8.4975 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा | बरगी व्यपवर्ततन परियोजना 


बाघेलान विकास संभाग अमरपाटन | अन्तर्गत रीवा शाखा नहर 
। अस्थाई मुख्यालय मैहर | की बैजनहा वितरिका एवं 
न te दा के मिनति व ; जिला सत्तना (मएप्र0)) | इटमा माइनर तथा डुड़हा 


माइनर के निर्माण हेतु 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर GBA शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा Wea है। 


प्रक्र--अ-82-23--24-पत्र-क्र--566-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2073 की धारा 44 की उपधारा (t) के उपकबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 


Rar | 
| | 


धारा 42 के लिए प्राधिव 


तहसील ग्राम | अजनीय अधिकारी 
रकवा (हि. 
में) लगभग 
| 2 ee ee | 
सतना | रामपुर | रामपुर पालन यंत्री, नम बरगी व्यपवर्तन परिय 
बाघेलान | मुड़वाह विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की बैजनहा 
any. मैहर सतना (म0प्र0) | वितरिका के निर्माण 


भाग 4 | मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 4295 


प्र.क्र--अ--82--23--24-पत्र--क्र.-867- भू: अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (+) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 4१ की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है| राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को var भूमि के संबंध में उक्त धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई facets सृजित नहीं करेगा। 


घारा 42 के लिए प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 


अधिकारी 


रकवा (हि. 
में) लगभग 


6 
बरगी व्यपवर्तन परियो i 
रीवा शाखा नहर की बैजनहा 
वितरिका एवं geet माइनर एवं देवरी 
सबमाइनर के निर्माण 
शाखा) सत्तना के कार्यालय में देखा जा सकता 


रामपुर d ral, नम 
बाघेलान विकास संभाग अमरपाटन 
अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0) 


भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (i 


प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र.-568-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (7) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है| अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20t3 की धारा 44 की उपधघारा ($) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में sedan अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


are | धारा 2 के लिए प्राधिकृत | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 


कार्यपालन यंत्री, A बरगी व्यपव 


विकास dart अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका 
ay. मैहर सतना (म0प्र0) | के निर्माण 


4296 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 [ भाग 4 


प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र--569--भू-अर्जन-23 सतना, दिनांक 46 मई 2023 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित afar अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 'की धारा 44 की उपधारा (॥) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्‍्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हों जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


. सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 


जिला | तहसील कं य 
रकवा [है. 


धारा 42 के लिए प्राधिव 
अधिकारी 


में) लगभग 


रामपुर 
बाघेलान 


ay, मैहर सतना (म0प्र0) | वितरिका एवं बैजनहा वितरिका 
माइनर के निर्माण 
य में देखा जा सकता है। 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय व 


प्रक्र-अ-82-23--24-पत्र-क्र--570-भू-अर्जन-23 

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने () से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2043 की धारा 44 की उपधारा (+) के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्‍लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 77 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई ects सृजित नहीं करेगा। 


प्रयोजन का वण् 


यंत्री, 


3 १3 ॥॥ a 
विकास संभाग अमरपाटन 
अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला | जमुनिया कला माइनर-2 के निर्माण 
सतना (म0प्र0) 


भागते] _ NT राजपत्र। देनीक कि 2 es ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 4297 


प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र.-57-भू-अर्जन-23 

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (।) से @) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
क॑ खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 44 की उपधारा (") के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । 


भूमि का नक्शा (प्लान) 


प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र.-572-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (।) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2073 की धारा 44 की SEAT () के उपबंधों के अनुसार 
उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 |) के अंतर्गत कोई भी 
व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा 
अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 
तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


धारा १2 के लिए प्राधिक्‌ सार्वजनिक प्रयोजन का वण् 
अधिकारी 


निज या 2. a अनिल 
रामपुर कार्यपालन यंत्री, नरम बरगी व्यपवर्तन परिय i 


बाघेलान | कमांक-2 विकास संभाग अमरपाटन | रीवा शाखा नहर की सोनौरा 
ay, मैहर सत्तना (म0प्र0) | वितरिका, कुडिया माइनर एवं 
कडिया सबमाइनर के निर्माण 


agave राजपत्र दिनांक t9 मई 2028 --फफफपरनफनन सनम नननन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 [ भाग 4 


प्रक्र--अ--82-23-24-पत्र-क्र--873-भू-अर्जन-23 
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 20:3 की धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
5 में vated अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 44 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत 
कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार 
नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के 
पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा। 
अनुसूची 


ORI 42 के लिए प्राधिकृत 
अधिकारी 


जिला. सतना 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


प्रक्र--अ-.82-23-24-पत्र-क्र--874-भू--अर्जन-23 

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (५) से (4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 20:3 की धारा ॥॥ की उपधारा (।) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों कों इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
5 में weaker अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 24 की उपधारा (0) के द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 4) के अंतर्गत 
कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार 
नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के 
पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा। 


eet 42 के लिए प्राधिकृत a dott 


Sal err | y रकवा अधिकारी 
हि. में) लगभग 
| | 0.4749 कार्यप fal, नर्मदा | लगरगवां 
विकास संभाग wo 07 | निर्माण हेतु। 
सतना, जिला सतना 


(म0प्र0) 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


ami] eT TT, दिनांक 90 मई 2023 -----+++- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 4299 


प्रक्र--अ-82--23-24-पत्र-क्र.-575-भू-अर्जन--23 
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (0) से (4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2043 की धारा 44 की START (4) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
5 में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 4 की TENT (2) के द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत 
कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार 
नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के 
पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा। 
अनुसूची 


fag | 


ग्राम er | य रकवा 
(है. में) लगभग 


ee शक ee 


सतना उरदना 4.8249 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (_भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 
प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र--576-भू-अर्जन-23 
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (।) से (4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2043 की धारा 4 की उपधारा 4) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 
5 में उललेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 47 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 4) के अंतर्गत 
कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार 
नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के 
पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा। 
अनुसूची 


र्यप Gal, नर्मदा | लगरगवां 
विकास संभाग क0 0०7 | निर्माण हेतु | 
जिला सतना 


धारा i2 के लिए प्राधिकृ पार्वजनिक प्रयोजन का 
अधिकारी वर्णन 
ree में) लगभग 
een jae नल 


44.7739 कार्यप fal, नर्मदा | लगरगवां 
विकास संभाग wo 07 | निर्माण हेतु। 
, जिला सतना 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


4300 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 [ भाग 4 


प्रक्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-877-भू-अर्जन-23 

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (३) से (4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने () में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 20:3 की धारा i4 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत 
कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं' करेगा या कोई संव्यवहार 
नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के 
पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


fae 


जिला तहसील ग्राम अर्जनीय 'रकवा 
है. में) लगभग 
[7 tat bs 4. ff 


करूआ 6.4599 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


अ0मु0 मैहर, जिला सतना | करूआ माइनर, मगरौरा 
(म0प्र0) सब माइनर एवं देवरा 
माइनर के निर्माण 


प्रक्र-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-878-भू--अर्जन-23 

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 4) से (4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ©) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2043 की धारा 44 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय at सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये ग्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत 
कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार 
नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के 
पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं 'करेगा। 


व प्राधिकृ Ts का 
वर्णन 
(है. में) लगभग 


4 er eae 


शाखा नहर 


विकास संभाग अमरपाटन | जरमोहरा वितरिका की 

अ0मु0 मैहर, जिला सतना | मगरौरा FER एवं 

(म0प्र0) जरमोहरा सब मांइनर के 
निर्माण हेतु] 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


ema] थ्ध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 0g 2029 ऑल्‍ममननससनतन5 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2023 430] 


प्रक्र--अ-82-23-24-पत्र-क्र--579-भू-अर्जन-23 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2043 की धारा 44 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार उसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा ॥ (4) के अंतर्गत 
कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार 
नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के 
पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। 


Yar शाखा नहर को 


विकास संभाग जरमोहरा वित्तरिका, देवरा 
अ0मु0 मैहर, जिला सतना | माइनर, GSAT माइनर एवं 
(म0प्र0) सब माइनर के निर्माण 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ORG शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


प्रक्र--अ-82-23--24-पत्र-क्र--580-भू-अर्जन-23 

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने () में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2073 की धारा i7 की उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार उसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4॥ की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 44 (4) के अंतर्गत 
कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार 
नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के 
पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई fects सृजित नहीं करेगा] 


कार्यप lal, नम रीवा शाखा नहर की 
विकास संभाग अमरपाटन | जरमोहरहवितरिका की 
जरमोहरा सब माइनर एवं 
गड़ौली सब माइनर के 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


4400 _____ धध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक t9 मई 2008 न्‍िपपमममरन-ननऊ सतत रस न नन5 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 [ भाग 4 


प्रक्र -अ-82-23--24-पत्र-क्र.-58-भू-अर्जन-23 
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (॥) से (4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने 6) में उसके सामने fed गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2073 की धारा 4 की उपधारा () के उपबंधों के अनुसार उसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने 5 में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की ort (4) के अंतर्गत 
कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार 
नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के 
पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम gira नहीं करेगा। 
अनुसूची 


जिला तहसील काका य रकवा 
(है. में) लगभग 


4 | 2 | 
J 7 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


कार्यप यंत्री, + jar शाखा नहर की 
विकास संभाग अमरपाटन | जरमोहरा वितरिका की 
aoyo मैहर, जिला सतना देवरा माइनर. एवं 
(म0प्र0) बलरामपुर सब माइनर के 


प्रक्र-अ-82-23--24-पत्र-क्र--582-भू-अर्जन-23 


चूके राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (+) से (5) में वर्णित भूमि की. 
अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 20:3 की धारा 4 की STURT 
(4) के उपबंधों के अनुसार छसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। 
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही 
अधिनियम की धारा it (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई 
संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
Soe के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जानें के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित 
नहीं करेगा। ‘ 


सार्वजनिक प्रयोजन का 


धारा 42 के लिए प्राधिकृत 


की खरवाही वितरिका के 
निर्माण 


अस्थाई मुख्यालय मैहर 
जिला सतना (मुं0प्र0) 


मूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 
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चूंकि राज्य शासन को ae प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (।) से (5) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 203 की धारा 47 की STENT 
(4) के उपबंधों के अनुसार: उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। 
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये REI करता है। साथ ही 
अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई 
संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई fiers सृजित 
नहीं करेगा। 4 
अनुसूची 


aN 42 के लिए प्राधिकृत | सार्वजनिक प्रयोजन का 
वर्णन 


सतना Pre यंत्री, नम 
ager | मोहनंदास विकास संभाग अमरपाटन | अन्तर्गत Mar शाखा नहर 
अस्थाई मुख्यालय मैहर | की खरवाही वितरिका की 
जिला सतना (म0प्र0) | खेरिया पैपखार माइनर के 
निर्माण हेतु 


भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (मूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है। 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर,जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश, शासन 
राजस्व विभाग 


क्र-6-अ-82--2022-23-भू--अर्जन-झिरियाडोह-4500 बैतूल, दिनांक 3 मई 2023 


चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संत्रग्न अनुसूची के कालम (I) से (4) में 
वर्णित भूमि परिसंपत्ति की, अनुसूची के! कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के 
Ge आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जल, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2073 (क्रमांक 30 सन 20/3) की धारा की 
उपधारा (i) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी 
जाती है कि समुचित सरकार इसके दूवारा अनुसूची के काब्मम (5) में उल्लेंखित अधिकारी को sea भूमि के 
के संबंध में अधिनियम 203 की धारा i2 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करता है। 

अनुसूची- 


(प्रभावित कृषकों की सूची) 


धारा 42 के अंतर्गत प्रधिकृत | सार्वजनिक प्रयोजन 
अधिकारी का वर्णन 


aks wort संयुक्त 


लगभग 
क्षेद्रफल 
(हेक्टेयर में) 


परियोजना. प्रशासक, AS, 
गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज 
परियोजना क्रियान्ववन इकाई, 
(पी.आई-यू.) सिवनी मालवा जिला 
नर्मदापुरम (म.प्र.) 


झिरियाडोह | 29.074 


प्रभावित होने वाली 
भूमि का अर्जन 


अनुसूची -2 


Sm ee ] 
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| | जाति कोरकू, भूमिस्वामी i | 
ia Taare, रामवित्रास, Hest व. इमरत, जाति कोरकू, |. 57 ‘saat ed 0.545 
भूमिस्वामी 
देवजी व. aang, जाति Sieg, भूमिस्वामी हर ee aoe 
हे | 0.583 | 0403 | 
जुगनी पुत्री धनाराम, जाति कोरकू, भूमिस्वामी 
2 


| 2 Pen | 
| | ब्रिहारीलाल व. राधेलाल, रूखमा ब्रेवा मोहनसिंग, तुगना, |. 37 0.405 0.079 

तुगना, दुजिया पुत्री प्यारेल्लाल 

रामसिंह व. बिसला, रायसिंग, रमेश, बिसोरी, कस्तूरी, 

अंतरा, ना.बा. वली बिसना, बुद्ध व. fester, 

बिरजलाल व. बिरजलाल, संतरी पुत्री बिरजल्ाल, जाति 

कोरकू, भूमिस्वामी 


| t0 | सखाराम' व. Gas, जाति कोरकू, भूमिस्वामी 
44 | बज्जू व. भैयालात्र, जाति कोरकू, भूमिस्वामी 
, जुगनी पत्नी मंगूल्लात्र, दुजिलय पत्नी सदोजी, बिहारी 
| व. राधैलाल, जाति कोरक्‌ भूमिस्वामी 
43 | बिहारीलाल व. राधैलाल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी 
44 | बिसराम, बिसनू व. किसना, रमोती बेवा किसना, हजारी 
हजारी व. कन्हैया, बुद्धों पुत्री कन्हैया, किशोरीलाल व. 


| श्यामलाल, जुगिया बेवा श्यामलाल्, Frat, घुडडू पुत्री | 0.46 | | 0.t46 | 
श्यामलाल, कैलाश व. साबू, झबिया बेवा साबू, सुगरती, | 0.555 | 555 0.54 
सुगंति, सुमनतारा पुत्री साबू, अशोक व. सरदार, 
deceit ° 2.08") 0.407 
चंद्रकली पुत्री सरदार, शिवकली gat uaa, रामकल्ली = al 2 
8 0.324 


पुत्री सरदार, रामसिंग, अमरसिंग, सुरेसिंग, पुनेंसिंग, 


सूरतराम व. सागर, मुसिया बेवा सागर, Aa पुत्री - 7.076 7.076 
सागर, मंगली, कंगली पुत्री समलू, जाति कोरकू, » 

भूमिस्वामी | 

शिवप्रसाद व. ala, जाति sey, भूमिस्वामी 35° | 0.223 | ०2 | 
भूरी पुत्री रामा, श्यामू पुत्र सूका, जाति कोरक्‌, t 0.47 0.07 
भूमिस्वामी 

quae व. Rare, Taree, बुद्धों, कन्ना व. भादू, | / 30 0.25 

मुशीलाल, सुरततसिंग, रामसिंग व. छोटे, जुगनी, मुंगिया ५ 

पुत्री छोटे, बंसती, act, सनतिया, fara व. दाद, | 

रमोती पुत्री मंगल, जाति siege, भूमिस्वामी / 

जगन्नाथ व. सालकराम, हीरात्राल व. लिमिया, जाति | 28 0.62 0.065 


चम्हार, भूमिस्वामी 
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चतरसिंग, अनारसिंग, विजेन्द्र, विजय व. छोटे, बैजी पुत्री P| 0.66 0.066 
पुत्री छोटे, छोटू व. रामबकस, समोत्ती पुत्री रामबकस, 


परसू व. बुद्ध, ओझू, भोजू, मंगल, अमरसिंग व. AR, 


जाति alte, भूमिस्वार्म 
YMA बुकलाल बुक्कू seq बज्जू, नर्मदा पुत्री a, | | 
मोहनसिंग व. रज्जू, जाति ee, भूमिस्वामी 
कमला बेवा ब्रजलाल, अमेरंसिंग, सुरेसिंग व. ब्रजलाल, |. 75 
रामप्रसाद sty शिवप्रसाद, रामदयात्र व. पतिराम, 
रामरती बेवा चिरोंजीलाल, डोंगरसिंग व. चिरोंजीलाब्न, 
जाति कोरकू, भूमिस्वामी 

प्रेमसिंग. व. तेजीलाल, फुलंवती बेवा रामसिंग, लक्ष्मण 
व. रामसिंग, वर्षा पुत्री रामसिंग, जाति कोरकू, भूमिस्वामी 
भूमिस्वामी 

23 | प्रेमसिंग व. तेजीलाल, फुलंवती बेवा रामसिंग, लक्ष्मण | 700/ 
व. रामसिंग, वर्षा पुत्री रामप्तिंग, जाति कोरकू, भूमिस्वामी 
अूमिस्वामी 
2s | sari, जयसिंग, सुखराम व. बेजीलाल, मंगा, | 700/2 

| सुमरती पुत्री बेजीलात्र, जाति कौरकू, भूमिस्वामी 
25 | कोदूलाल व. जंगली, जाति कोरकू, भूमिस्वामी 400/3 
26 | देवजी, श्रीराम, रामगोपाल, Arete व. FAS, | | 0 
संतिया git wag, मंतो संतो Tat wae, जीरो sar 
03/4 r 3.742 


रमलू, WE, चम्पू व. रमलू, भग्रई मांगो व. TAG, 
जाति कौरकू, भूमिस्वामी ;| 
27 | रामलाल, सायबा, सदाराम, सोबू व. श्यामलाल्, «at 
पुत्री श्यामलाल, मुंगई, Ard पुत्री श्यामलात्र, रजली 
बेवा कारमू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी 

देवजी, श्रीराम, रामगोपाल, Reiter व. waa, 
wear, मंतो, संतों Tat wae, जीरो बेवा रमलू, परसू, 
चम्पू व. रमलू, भगरई, मांगो पुत्री रमलू, जाति कोरकू 
भूमिस्वामी 
रामचरण व. at, रमको पुत्री sift, जाति कोरकू, 
भूमिस्वामी 

मंगल, मगलू, किसनल्राल् व. जग्गू, गजरी say जग्गू, 
बसंती, fara, जग्गू, waiter, प्रयागसिंग व. भोत्तीराम, 
ash, getters, चल्लूसिंग, gaat व. aa, 
aye, बंटूलाल, सददूलाल, छत्रपात्र, Helton 
चेतराम, सुरतराम व. सुक्कू, aca, बिस्तोरी व. 
arp, जाति कोरकू, भूमिस्वामी 


34 | ओझू व. Fag, जाति कोरकू, भूमिस्वामी 


हु 382 
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रूनिया बेवा बंतू, संतरी पुत्री dq जाति कोरकू, ह 


|. 0.606 0.364 
भूमिस्वामी मै 


| 33 | बदटू पुत्र सुका, जाति कोरकू, भूमिस्वामी | ts8 | 2023 | 0.208 


Psat ag ear” Tp Tay जा पुल 
4. . चौंके हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि मोरंड एवं गजात Hard सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 
अर्जन हेत प्रस्तवित है, जिससे क़ोई:भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा tH उपधारा (3) 
के तहत सामाजिक WATT slater stng का सारांश ?सेमिति/दूववारा तैयार क्रिया गया है, जिसका 
प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार क्री. वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में 
Ga जाने हैतु पृथक से कार्यवाही की” जा Whe ta 


2- भूमि का नकृशा (प्लान) 'का निरीक्षण, अनविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में 
Pear जा सकता है। 

3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के 
परा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ठ भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की 
अनमति के बिना कोई Tease नहीं HUN! कराएगा अथवा ऐसी भूमि' पर कोई विह्लंगमन सृजित नहीं 
नहीं करेगा! 

4- समचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया कर zl 


अमनबीर सिंह da, कलेक्टर एवं समुचित सरकार. 
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कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू: अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 
भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश 


भीकनगांव, दिनांक 2 मई 2023 


क्र.-490-री--भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र--0059-ब-424-2022-23 


प्रारूप-घ 
(नियम 6 देखिये) 


अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं Tae - के उपयोक्‍ता के अधिकारों 
का अर्जन) अधिनियम, 20:2 (कमांक- 5 सन्‌ 2043) (जिसे इसमें इसके| पश्चात्‌ उक्त अधिनियम के 
नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (4) के जारी सक्षम प्राधिकारी की 
अधिसूचना पत्र कमांक- 248 /q-asiT / A / 2023, भीकनगांव, दिनींक 06.04.2028 द्वारा, राज्य 


भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- ee मे 


परिवहन हेतुं DE साईखेड़ी प.ह.नं.- 45, रा.नि.मं.--04 व, तहसील- 
भीकनगांव, जिला-- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae को बिछाने के प्रयोजन 
हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्‍ता के अधिकार के अर्जन की इस 
आशय की घोषणा की है | 

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.04.2028 प्रकाशित की गई तथा 
कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के Ba ग्राम पंचायत एवं संबंधित 
ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी 
गई है | 

अतएव, sad अधिनियम की धारा- 4 की SARI (4) ent पाईपलाईन, बिछाने के 
लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा । 


:४ अनुसूची 


लिये अर्जित: 
जाने वाली भूमि 
(हैक्टेयर में) 


भाग | 
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4309 


ग्राम / पटवारी 
हल्का कमांक 


ee a | 

[| ७०७३ | 
००१ 

oor 

0०28 


0.024 
0.074 
0.028 


329//॥ 0.052 
430/0/4 0.073 


428/ | 0.008 


28/22 | 0.007 
328/6 0.008 
428/74 0.007 

L237 
24/4 0.025 


0.028 
0.04 
0.024 
0.004 | 


aa mm 


430 
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| 
तहसील ग्राम / पटवारी खसरा पथोग के अधिक 
हल्का कमांक कमांक के लिये अर्जित की 


427/2// | 0.008 
| 


Lae 
पे 
~ 
Le 


7/2/4 


o 
|| 
( 
N 


No 
So 
bal 
Oo 
3 
=4 


Nir 
oO; 
a) 


| ००७ | 
i : 


403//2 || 0.735 
i0i/7 | |: 0.025 


0/9 | | 0.024 


06 | | 90m | 


i0/8 | 0.020 


349/5 | | 


ee 
=) 
x 
a 


: 
| 
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ग्राम / पटवारी पयोग के अधिकार 
हल्का कमांक के लिये अर्जित की 
जाने वाली भूमि 
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. ग्राम / पटवारी 
हल्का कमांक 
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क्र.-492-री-4-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र-0052-ब-424-2022--23 


प्ररूप-- “ey” 
{ नियम- 6 देखिए ) ' 


अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae (भूमि के उपयोक्‍ता के अधिकारों 
का अर्जन) अधिनियम, 20:2 (कमांक- 5 सन्‌ 2043) (जिसे इसमें इसके पर॑चात्‌ TY उक्‍त अधिनियम के 
नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (४) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की 
अधिसूचना पत्र कमांक- ............// भू-अर्जन / a7 /2023, भीकनगांव, |दिनांक ...................- 
द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको vader सिंचाई| परियोजना के अंतर्गत 
इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 93.045 कि0मी0 पर [निर्माणाधीन पम्प हाऊस 
कमांक--03 ग्राम-- Wes बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम-- बड़िया तह0 Head तक बिछाई जाने 
वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- (43 में जल परिवहन हेतु 
ग्राम-- कोदला जागीर पह.नं-- 44, रा.नि.मं--04, भीकनगांव, तहसील- 
भीकनगांव, जिला-- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sad को बिछाने के प्रयोजन 
हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट' भूमि में sade के अधिकार के अर्जन की इस 
आशय की घोषणा की है | 


असल का को| प्रकाशित की गई तथा 
कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ i पंचायत एवं संबंधित 


ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना /अधिभोगी को भी दी 
गई है | 


अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (4) err पाईपलाईन, for के 
लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा | 


अनुसूची 
ग्राम / पटवारी । waa 
हल्का Sip aap 


85/2 0.025 
847] 


90/40 
9/20 0.022 
90/3/2 
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ग्राम / पटवारी 
हल्का Sip 


90/3/3 | 


i 
0025 
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w~-944 NI कि अर्जन-2023-रा.प्र.क्र--04--अ-82-2022--23 


प्ररुप-- “uy 
( नियम- 6 देखिए ) 
HAT मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं See (भूमि के उपयोक्‍ता के अधिकारों 


का अर्जन) अधिनियम, 2042 (कमांक- 5 सन्‌ 2043) (जिसे इसमें पश्चात्‌ उक्त अधिनियम के 
नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ()) के अधीन।| जारी सक्षम प्राधिकारी की 


अधिसूचना पत्र कमांक- 4772/ भू-अर्जन / A /2022, भीकनगांव, दिनांक 45.:2.2022 grew, राज्य 
सरकार ने भीकनगांव ईको उदृवत् 

परियोजना की मुख्य नहर व माणाधी 

म-- पिपलई बुजुर्ग, ceo भीकनगांव से ग्राम-- बड़िया तह0 

भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- जेतगढ़, प.ह.नं.-- 42, रा.नि.मं 
--04, भीकनगांव,  तहसील- भीकनगांव, जिला- be भूमिगत पाईपलाईन, 


केबल एवं wae को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में 
उपयोक्‍ता के अधिकार के अर्जनज की इस आशय की घोषणा की है | 


और वह अधिसूचना wera: में दिनांक 06.04.2023 प्रकाशित की गई तथा 
कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के a ग्राम पंचायत एवं संबंधित 
ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना TET कर इंसकी सूचना /अधिभोगी को भी दी 
गई है | 


, पाईपलाईन, fer के 
7 में निहित होगा | 


अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (4) हि 
लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य 


अनुसूची 


ग्राम / पटव 
हल्का कमांक 


के लिये अर्जित 
जाने वाली भूमि 
(हिक्टेयर मे 


बा ऋा ॥ 
inl Fernie [are dame | 6 | 
| 


.___ कुल योग 
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F.—796-}— A-SA—-2023-20. 005 I —-2-2022-23 
प्ररुप-- “घ“ 
{ नियम-- 6 देखिए ) 


अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं AE ( Se उपयोक्‍ता के अधिकारों 
का अर्जन) अधिनियम, 2042 (कमांक- 5 सन्‌ 2043) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ver अधिनियम के 
नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन [जारी सक्षम प्राधिकारी की 
अधिसूचना पत्र कमांक- 290/भू-अर्जन /री-4 /2023, भीकनगांव, way 06.04.2023 ERI, राज्य 


सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा Ase उद्वहन सिंचाई परियोजना के 3 आरएडी0 24.00 
कि0मी0 पर ग्राम-- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस |कमांक- 05 से टेल तक 
बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाइप नहर की ब्रांच माइनर पाइप नहर Sal 8। व 98 


में जल परिवहन हेतु ग्राम- तेड़, wet 400, रा.नि.मं--02, चेनपुर, तहसील- 
झिरन्या, जिला-- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae को बिछाने के प्रयोजन हेतु 
अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकाई के aca की इस आशय 
की घोषणा की है | 

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.04.2023 ee की गई तथा 
कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के ग्राम पंचायत एवं संबंधित 
a के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना /अधिभोगी को भी दी 
गई है | 

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा 4) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के 
लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सहकार में निहित होगा । 


= अनुसूची :: 


ग्राम / पंटवारी 
हल्का कमांक 


ग्राम- ds, 


प.ह.नं.-- 400 
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¢ 


(Se i et 25 ee = कि 
[ . जिला| तहसील ] ग्राम / पटवारी | खसरा | पयोग के अधिकार 


हल्का कमांक कमांक के लिये अर्जित की 
जाने वाली भूमि 
| . (हेक्टेयर में 
ar  आ 4 ॥ eee | 
ख झिरन्य | | 0.00 


i 
| 
| | 0.020 
| 0.030 

a 
rn 
| | 0.008 

. 


प.ह.नं.- 400 


|| 
| 
| | 
|_| 
| | 
|| 0.008 

| | 0.023 

| 
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| | 
82/5 | | 0.033 
259/] | | 0.]0 
|| 
|| 
a 


256/] 0.067 
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क्र.-98-शी-4-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0054--ब-424-2022--23 


प्रसप- “घ” 
६ नियम- 6 देखिए ) 


अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं sae (भूमि के उपयोक्‍ता के अधिकारों 
का अर्जन) अधिनियम, 20i2 (करमांक- 5 सन्‌ 20:3) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के 
नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा () के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की 
अधिसूचना पत्र कमांक- 254, मू-अर्जन/री-१ /“ 2023, भीकनगांव, दिनांक los.ot.2003 द्वारा, राज्य 
सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको yeas fi परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह 
Ves में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत 
Ishi पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप कमांक-03. 48. 58. 65, 80 एवं 86 में जल 
परिवहन हेतु ग्राम-- नरगांव, प.ह.नं. 97, रा.नि.मं--03, Maem, तहसील- 


भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं st बिछाने के प्रयोजन 


हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्‍ता के के WT की इस 
आशय की घोषणा की है | 
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.07.2023 को की गई तथा 


कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ पंचायत एवं संबंधित 
ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना = /अधिभोगी को भी दी 
गई है | 

अतएव, Sat अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (() द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के 
लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा | 


= अनुसूची :: 


ग्राम / पटवारी 
हल्का कमांक 


के लिये 
जाने वाली न 


ग्राम- नरगांव, 
प.ह.नं.- 97, 


art 4 | 
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ग्राम / पटव खसरा पयोग @ अधिव 
हल्का कमांक कमांक के लिये अर्नित की 
._ (हेक्टेयर में) 
a ae ee 93 | 4 et | ee | 
c भीकनगांव | ग्राम- नरगांव, 0.044 
हे प.ह.न॑.- 97, 0.056 
| 
I 
है 
| 
है 
| 0.0i6 |! 
ll 
|| 
|| 
I 
|| 
07/._ || 0.049 
4/. | 0.032 
॥ 


24/2/I/I 


L 
° 
S 
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a 
[=] 
o 
— 
oo 


a 


75/2 


4320 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 


पय क अधिव 
के लिये अर्जित की 
जाने वाली भूमि 
(हेक्टेयर में) 
| 4 [[_ 5  ४' 
| 
| 
i 
| 
i 
t 
| 
| 
| 
| 
|| 
LU 
I 
I 
l 
|| 
| 0.4 | 
44/5 | 0.048 
46/ i 
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ग्राम / पटवारी 
हल्का कमांक 


श्््प्राप्पा 


23/]/2/3 
23/0/L 7S 


23/2/2/) 


ग्राम-- नरगांव, 
प.ह.नं.-- 97 


42/3 


36/ 
40/2 + 

_ 362 || 
8338 | 


पं 
(3 | 


3.746 


मिलिन्द ath, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी. 
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औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग 
मंत्रालय, Gedy भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक i8 अप्रैल 2023 


FAT |P\/8/0002/2023-2A-24(IPl) :: बॉयल्र एक्ट 923 की धारा 34(2) द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हये राज्य शासन, मेसर्स area पावर त्ि., area, तहसीत्र-बैढन, जिल्ला-सिंगरौल्ली, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र 


2 


क्रमांक एमप्री/4१46 को निम्नत्रिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 
04/04/2024 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान: करता है|- > 


॥ 


संर्दभाधीत बायत्नर को पहुंचने वाली किसी हाति की सूचना बायतर्स अधिनियम, 903 की धारा 8) 
की अपेक्षानुसार तत्कात्र संचात्रक STAR, मध्यप्रदेश, भोपात्र को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक 
से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी | 


. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा ।3 की अपेक्षानुसार संचात्रक MIR, मध्यप्रदेश के पूर्वतुमोदन 


के Bat संर्दभाधीन बायलर को किसी प्रकार का संरचानत्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया 
जावेगा | 

Beamer बायत्नर का Batt दृष्टि से निरीक्षण किये जाने ot यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो 
छूट समाप्त हो जावेगी | 2 

Baa amie सफाई और तियमित रुप से तक्नक्षट निकात्नने (ग्युज्रर ब्लोडाउन) का कार्य किया 
जावेगा और उसका अभिल्लेख रखा जावेगा | ' 


भारतीय बायत्लर अधिनियम विनियम ।950 के विनियम 385.क के अपेक्षानुसार संदेभाधीन बायत्र के 
संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी |, # 


. यदि राज्य शास्त्र आवश्यक समझे at प्रश्नांकित छूट में संशोधत कर सकता है अथवा उसे वापस बे 


सकता है। Sade 


. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचात्रक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट 


अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा | 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव. 
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संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल 


“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल 


क्र. 2329-वि.यो.-644-बालाघाट-नगग्रानि--2023 भोपाल, दिनांक 42 मई 2023 
सूचना 


एतद्‌ द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बालाघाट निवेश क्षेत्र के लिए बालाघाट 
विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 4973 (क्र. 23 सन्‌ 
4973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित aRI-78 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार 
निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- 
https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Balaghat2035D. pdf पर तथा 
कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं :- 


. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, म.प्र. 

कलेक्टर, जिला बालाघाट, मप्र. 

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बालाघाट म.प्र. 
सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बालाघाट, 7H. 


PON = 


यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप बालाघाट विकास योजना के संबंध में हों, उसे 
लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, बालाघाट या ई-मेल 
आईडी obj-suge-balaghat@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने 
के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा 
सकता है। 


मुकेश UE गुप्ता, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक. 
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No. 2329-D.P.-644-Balaghat-TCP-2023 Bhopal, the 2" May 2023 


NOTICE 


Notice is hereby given that the Balaghat Development Plan, 

2035 for Balaghat Planning area has been published as under in 
accordance with the provisions of sub section (2) of section 23 read with 
sub-section [4] of Section 8 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram 
Nivesh Adhiniyam, 973 (No.23 of 973), a copy thereof is available for 
inspection on Directorate’s website:— 
https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Balaghat2035D.pdf and 
at following offices during office hours namely - 

4. Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur, M.P. 

2. Collector, District- Balaghat, M.P. 

3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Balaghat. 

4. Assistant Director, Town and Country Planning, District office, 

Balaghat. 

If there be any objection or suggestion with respect to the said - 
Balaghat Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant 
Director, Town and Country Planning, Balaghat or mail on Email-id- 
obj-sugg-balaghat@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the 
date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due 


consideration . 


MUKESH CHAND GUPTA, OSD-Cum-Commissioner-Cum-Director. 


भाग 4] rater राजपत्र दिनांक 989 मई 20200... 4327 


बालाघाट 


\ af ¥ ‘ + ‘| 
\b ae 
“2 विकास योजना 2035 (प्रारुप) 
eg SU 


S| = संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश 
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बालाघाद 


विकास योजना 2035 
(प्रारूप) 


मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 4973 
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित 


ee संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश 
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प्रस्तावना 


बालाघाट जिला मुख्यालय नगर प्रदेश के दक्षिण में एवं महाराष्ट्र की सीमा से 
लगकर राष्ट्रीय राज्य मार्ग कमांक 543 पर स्थित हैं। बालाघाट सतपुड़ा श्रृंखला के मध्य 
स्थित हैं। तथा चारों ओर वन एवं खनिज संपदा से ओतप्रोत हैं। नगर के समीप रमणीय 
एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामपायली में भव्य राम भगवान का प्राचीन मंदिर स्थित हैं। 
एवं ग्राम लामटा में नरसिंहा पहाड़ी के ऊपर मंदिर में नरसिंह भगवान की प्रतिमा स्थापित 
हैं। बालाघाट नगर रेल मार्ग से जबलपुर कटंगी एवं गोंदिया होते हुऐ भोपाल एवं दिल्ली 
से सीधे जुड़े हुए हैं। साथ ही यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यावसायिक नगर है। 

बालाघाट विकास योजना,2024म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 4973 की 
धारा-49(3) के अंतर्गत म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ-3--56-2005-बत्तीस, भोपाल दिनांक 03.05.2006 द्वारा अंगीकृत की जाकर दिनांक 
23.05.2006 से प्रभावशील की गई है। वर्तमान में नगर की विकास योजना का पुनर्विलोकन 
कर बालाघाट विकास योजना, 203 प्रारूप का प्रकाशन किया जा रहा है। 

नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते 
हुये बालाघाट विकास योजना, 2035 (प्रारूप) 3.50 लाख की अनुमानित जनसंख्या हेतु 
तैयार की गयी है। विकास योजना में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, 
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के 
उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं। इस विकास योजना में पारंपरिक भूमि उपयोग निर्धारित 
करते हुये नगरके अलावा आवश्यकता के अनुरूप मिश्रित उपयोग भी प्रस्तावित किया गया 
है। 

इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली 
का उपयोग किया गया है। सर्व साधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति,/सुझाव आमंत्रित करने 
हेतु प्रारूप योजना प्रकाशित की जा रही है। मुझे आशा है कि नागरिक गण अपने 
व्यवहारिक एवं सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेंगे, ताकि उनके सक्रिय 
योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर और प्रभावशील किया जा सके | 


मुकेश WE गुप्ता, वि.क.अ--सह-आयुक्‍त-सह--संचालक. 
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योजना दल 


संयुक्त संचालक 
आर. के. सिंह 
डॉ. अमित कुमार गजभिये 


उप संचालक (प्रभारी) 
विनोद कुमार परस्ते 


सहायक संचालक 


इन्दु त्रिपाठी 

कर्मचारीगण 
आनन्द मालवीय अरविंद सक्सेना 
शैलेन्द्र कुशवाहा अनिल सक्सेना 
अमित मरावी सर्वेश पिड़िहा 
संध्या अहाके सरिता ठाकुर 


मानसी गुज्जेवार 


म.प्र. विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद (LU&USD) का दल 


डॉ विवेक कटारे सैय्यद अकरम अली 
प्रमुख भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग रिसर्च एसोसिएट 
सुदूर संवेदन केन्द्र एम.पी.सी.एस.टी 
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.4 नगर परिचय 


4.4.4 स्थिति 


बालाघाट जिला मुख्यालय नगर महाराष्ट्र की सीमा पर मध्यप्रदेश के दक्षिणी भाग में 
2i° १9 उत्तरी Heer एवं 79° 30° पूर्वी देशांस के बीच राज्यमार्ग पर स्थित है। यह नगर 
प्रदेश की राजधानी भोपाल से 454 forte, छिन्‍्दवाड़ा से t60 कि0मी0, सिवनी से 90 
कि0मी0, जबलपुर से 240 कि0मी0 एवं महाराष्ट्र के नागपुर से 220 foro की दूरी पर है 
तथा जबलपुर राजस्व संभाग के अंतर्गत आता है, नगर बड़ी रेल लाईन द्वारा सिवनी-जबलपुर 
तथा गोंदिया से जुड़ा है। 

आज जिसे बालाघाट नगर के नाम से जाना जाता है वह वास्तव में बुठा ग्राम है, जो 
बुढी ग्राम के साथ मिलकर “बालाघाट नगर” बना। आज भी पुराने दस्तावेज और नजूल में 
बुढ़ा ही लिखा पाया जाता है। बैनगंगा यहां की प्रमुख नदी है जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर 
से बहती है। 


.4.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो बालाघाट से उकवा तक 24 मील लम्बा एशिया 
का सबसे लम्बा रोपवे था जो i996 के उपरान्त मायल द्वारा खत्म कर दिया गया। बालाघाट 
जिले में लांजी नाम स्थल अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसका संबंध कलचुरी राजवंश से बताया 
जाता है। यहां कोटेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है जो घने जंगल में स्थित है। नगर 
से 23 कि0मी0 दक्षिण में स्थित Geer स्थान पर Ts राजाओं द्वारा निर्मित बावली है, जिसका 
गुप्त मार्ग लांजी एवं नागपुर तक जाता है। नगर से 46 foto दूर ग्राम लामटा है तथा 
वहां से एक कि0मी0 की दूरी पर पश्चिम की ओर नरसिंगा पहाड़ी के ऊपर मंदिर में नरसिंह 
भगवान की भव्य प्रतिमा है। नगर से 50 foo पर बसा रामपायली एक ऐतिहासिक स्थल 
है। यहां चंदन की नदी पर एक भव्य मंदिर है उसमें हनुमान का एक पैर पाताल में है। इस 
पैर का अंत कहां है, यह ज्ञात करने पर भी पता नहीं चला इसके अतिरिक्त देवडोंगरी में 
दर्शनीय संग्रहालय है। 


4..3 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ 


मानवीय बसाहट के कार्य में वृद्धि एवं विकास का संबंध उस क्षेत्र में स्थित स्थान के 
प्रभाव क्षेत्र पर निर्भर करता है। अतः उस क्षेत्र के परस्पर संबंधों के बारे में विचार करना 
आवश्यक है। इस हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, i973 की धारा 4 की 
उपधारा (3) के अन्तर्गत म0प्र० शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ / 49 // 260 / 2-49 / तैंतीस /73, भोपाल दिनांक 22.40.973 के द्वारा प्रदेश को आठ 
रीजन में विभाजित किया गया है। 
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सारणी 4.4 बालाघाट नगर से प्रमुख नगरों की दूरी 


सिवनी 


4..4 नगर विकास का क्रम 


बालाघाट नगर में सन्‌ 4700 से 


निम्नानुसार है :- 
. 

. बठा ग्राम 

. मेन बोर्ड प्राथमिक शाला 

. नगर पालिका परिषद्‌ 

. ए0व्हीएएम0एस0 गवर्मन्ट स्कूल 

. मेपोडिस्ट चर्च 

. गोंदिया-नैनपुर नेरोगेज 

. गुजरी चौक 


GOAN DOF WD 


राम मंदिर 


गांधी चौक 


0. कलेक्टर निवास 

4. जय स्तंभ 

42. जन संपर्क कार्यालय 

3. कामर्स BSA कालेज 

44. पॉलिटेक्निक कालेज 

45. जिला जनकल्याण धर्मशाला 
46. बालाघाट इंग्लिश हाईस्कूल 
47. महिला छात्रावास 

8. TT पुल 

49. जिला न्यायालय भवन 


20. स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्मारक पार्क- 


नागपुर 


w965 के मध्य हुए प्रमुख निर्माण का विवरण 


सन्‌ 867 
सन्‌ 4873 
सन्‌ 4876 
सन्‌ 487 
सन्‌ 900 
सन्‌ 4903 
सन्‌ 4904 
सन्‌ 495 
सन्‌ 920 
सन्‌ 4945 
सन्‌ 947 
सन्‌ 962 
सन्‌ 965 
सन्‌ 4972 
सन्‌ 4976 
सन्‌ 4977 
सन्‌ 984 
सन्‌ 4988 
सन्‌ 4989 
सन्‌ 2004 
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.2.4 मू-आकृति 

जिनका निर्धारित मुख्यतः भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से किया गया 
है तदानुसार बालाघाट वन एवं Gar वाले “सतपुड़ा प्रदेश” के अन्तर्गत आता है तथा 
उक्त क्षेत्र में बालाघाट छिन्दवाड़ा, सिवनी तथा बैतूल जिले सम्मिलित है। नगर राज्यमार्ग 
एवं बड़ी लाईन रेलमार्ग से जुड़ा होने के कारण प्राकृतिक खनिज संपदा, क्षेत्रीय व्यापार एवं 
परिवहन का मुख्य केन्द्र है। 


4.2.2 जलवायु 


किसी भी स्थल की जलवायु वहां के निवासियों की गतिविधियों को नियत करती है 
उसी के आधार पर नगरीय जीवन एवं उसके कार्यकलाप संचालित होते है। यहां की जलवायु 
ग्रीष्म ऋतु में गर्म तथा शीत ऋतु में ठंडी रहती है। 

बालाघाट नगर का अधिकतम तापमान 45० सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम 8० सेंटीग्रेड रहता 
है | वर्षाकाल में अधिकतम औसतन वर्षा t672 मिलीमीटर एवं न्यूनतम t602 मिलीमीटर दर्ज 
की गई है। नगर की जलवायु को अच्छा बनाने के लिए पहाड़ियों, नालों के किनारे आबादी 
क्षेत्रों में पौधारोपण की आवश्यकता है। नगर में दक्षिण-पश्चिम मानसून के समय हवा 
दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती है। अक्टूबर से फरवरी में हवा उत्तर से पूर्व बहती है तथा 
गर्मियों में हवा की दिशा उत्तर एवं उत्तर-पूर्व से रहती है। पिछले कुछ वर्षों से नगर के 
तापमान में वृद्धि पाई गई तथा वर्षा कम हुई। प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना करते समय 
वायु प्रवाह की दिशा एवं वायु प्रवाह की गति का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। 


4.2.3 खनिज संपदा 


बालाघाट मूल्यवान खनिज तथा वन सम्पदा से परिपूर्ण है, इस क्षेत्र में विभिन्‍न प्रकार 
के मूल्यवान खनिज जैसे- मैगनीज, बाक्साईट, तांबा, चूना पत्थर इत्यादि बहुतायत से मिलते 
है। भवन निर्माण सामग्री जैसे- संगमरमर, लीमेनाईट, ग्रेनाईट, इत्यादि भी यहां पाये जाते 
है। 


सारणी 4.2 खनिज संपदा 


खनिज 
eo ee Le 


विरसा ग्राम a oa ८ 
| कण. | 65.0 कि0मी0. | पार्टस, भवन, टेलीग्राफ, 
(मलाजखण्ड) 


रेडियों 
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उकवा, रूपघाट, 
समनापुर, 


40.0 कि0मी0 रसायन 
सोनपुरी, बैहर 
wed, तिकोडी, 
acer स्टील के उत्पादन 

लगुर, , | 4.0 कि0मी0 वन 

खैरी 

री, मानपुर, पीमे हद 

ties g 24.0 कि0मी0 

जंगला 


. ताप अवरोधक पदाथ 
36.0 किएमी0 मं 
के रूप में 
सियावानी एवं हिल यह 
संगमरमर 8 52.0 कि०मी0 भवन , टाईल्स 
फोलानी 


लीलामेटा, 47.0 कि0मी0 पुताई रंग बनाने में 
टीपागढ़ 
इमारती | भम्बरा, व, eed प्रेनाई 
के 67.0 foo 
अनसेरा 

बैहर तहसील व में 

लोहा हे 67.0 feotio | भवन निर्माण उद्योग में 
पास बहरा 


fs नियोजन हेतु प्रयास 


बालाघाट नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2035 की आवश्यकताओं 
को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। इन योजना 
प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध 
सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के 
साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं। यह योजना वर्ष 2035 की अनुमानित 
जनसंख्या 350 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है एवं तदनुसार ही यातायात एवं 
अधोसंरचना के उन्‍नयन को भी ध्यान में रखा गया है। 


बाक्साईट 
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ha नियोजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य 


नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, विकास योजना तैयार करना, 
अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। बालाघाट विकास योजना 2035 तैयार करते समय 
योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन 
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एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं। बालाघाट विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों एवं 

लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है : 

नगर का प्रकार, आकार एवं माप। 

सघन विकास | 

नगरीय प्रबंधन में जन-यातायात व्यवस्था, सरल एवं सामान्य पहुँच के साथ। 

नगरीय परिवेश का पोषण एवं संरक्षण। 

नगरीय जीवन स्तर में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार एवं स्वास्थ्य में वृद्धि | 

नगर की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पोषण एवं परिमार्जन। 

नगर नियोजन में नागरिकों की अधिकतम सहभागिता को प्रोत्साहन। 

नगर के भौतिक एवं आर्थिक स्वरुप की गतिशीलता में तीव्रता लाना। 

मूलभूत जीवन आधार प्रणाली के संसाधनों को अनुरक्षित करना। 

"5 Fras aa 
बालाघाट नगर के भावी विकास को सुनियोजित करने हेतु मध्य प्रदेश नगर तथा 

ग्राम निवेश अधिनियम, 4973 की धारा 43 की उपधारा (॥) के प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश 

शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3403 /TH—-4-207, भोपाल 

दिनांक 29 दिसम्बर i973 B art बालाघाट निवेश क्षेत्र गठित किया गया एवं बालाघाट 

वृद्धित निवेश क्षेत्र Foo नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 4973 की धारा (2) के प्रावधान 

के अंतर्गत नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय वललभ भोपाल क्रमांक 

एफ-3--22-2022-अठारह-5 म0प्र0 राजपत्र दिनांक 6 मई 2022 बालाघाट नगर के विकास 

को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिका क्षेत्र के अलावा अन्य ग्रामों को शामिल किया गया 

जिसका कुल क्षेत्रफल 4736.29 हे0 है। निवेश क्षेत्र का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया 

है:- 


४ 9 3 9 9 # YON -+ 
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बालाघाट निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं निम्नलिखित अनुसूची में परिनिश्चित की 
गयी है :- 


उत्तर में : ग्राम कनकी, खैरी, बोदा, कोलवा, ARN तथा ग्राम हीरापुर की उत्तरी 


सीमा तक. 

पूर्व में. : ग्राम हीरापुर, अमेडा, बगदरा, परसवाड़ा तंथा ग्राम लिंगा की पूर्वी सीमा 
तक. 

दक्षिण में : ग्राम लिंगा, नैतरा, गोगलई, जागपुर, रेंगाटोला, एकोडी तथा ग्राम अलेझरी 
की दक्षिणी सीमा तक. 


पश्चिम में : ग्राम अलेझरी, रजेगांव, डुंगरिया, मांझापुर तथा ग्राम कनकी की पश्चिमी 
सीमा तक. 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 [भाग 4 


बालाघाट निवेश क्षेत्र में बालाघाट नगर पालिक क्षेत्र एवं 25 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, 
जिनकी कुल संख्या 30 है। वर्तमान में बालाघाट निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 3323.35 
हेक्टेयर | बालाघाट नगर पालिका परिषद्‌ का कुल क्षेत्रफल 4703.349 हेक्टेयर है, जो कि 
कुल निवेश क्षेत्र का i2.78 प्रतिशत है, जो की 33 वार्डो में विभकत है। 


सारणी 4.3 निवेश क्षेत्र 


(हेक्टेयर में) 
राजस्व रिकार्ड 


ग्रामों का नाम 


2 3 
(अ) नगर पालिका क्ष 


8426। 
| गायखुरी "| 


नगर पालिका क्षेत्र 703.39 94267] 


(a 
(ब) ग्रामीण क्षेत्र 


कोलवा 06.96 
325.027. 208 

बोदा 226.880 875 

लिंगा 


भरवेली 428.906 0357 
| हीरापु्र | 336.37 635 


4 आंवलाझिरी 259.057 


7 भटेरा 55.360 2487 


0 aes 
| नवेगांव ' 
2 armies 
3 
a रे >.->+-_० 
| खरी | 

a ' 


4348 _ ख्थ्यप्रदेश toma, दिनांक 98 मई 2028 मई 2023 [भाग 4 


2269 
70/0 


705.948 
207.638 
437.845 
868.375 


रजेगांव 


573 
7090 
| 46444._—si 6474 


494.76 
| -42236.290_—_—| 36.290 
| 43323.350__—| 3323.350 
WSR विभाग, जी.आई.एस सर्वेक्षण एवं नगर पालिक निगम 


ग्रामीण क्षेत्र 


én: बालाघाट निवेश क्षेत्र हेतु प्रभाशील विकास योजना 2024 भौतिक सर्वेक्षण से तैयार 
की गई थी। जिसमें विकास योजना 202i हेतु निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का 
क्षेत्रणलराजस्व अभिलेखों के अनुसार 2787.06 हेक्टेयर अंकित किया गया था। विकास 
योजना 2035 हेतु निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख अनुसार 3323.350 हेक्टेयर 
है। वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल 
मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को waite किया गया है, जिसके 
अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 3867.66 हेक्टेयर होता है। यह विकास योजना जी. 
आईएस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास 
योजना तैयार करने के उद्देश्य से 386.66 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास 
योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं। 


454 नगर पालिका क्षेत्र 


बालाघाट नगरपालिका का गठन 7 जुलाई 877 को हुआ तथा यह द्वितीय श्रेणी 
की नगरपालिका है। वर्तमान नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत 4703.349 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित 
है जिसमें 33 वार्ड है इसमें से कुल t362.655 हेक्टेयर विकसित क्षेत्र है जो कूल क्षेत्र का 


80% है। 


सारणी 4.4 नगर पालिका परिषद्‌ बालाघाट के वार्ड एवं जनसंख्या 
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4.6 नगर के प्रमुख कार्यकलाप 


कुल जनसंख्या 


बालाघाट नगर, जिला मुख्यालय होने के साथ ही सेवा-सह-औद्योगिक, व्यापारिक 


एवं वाणिज्यिक नगर है। बालाघाट नगर के विकास क्रम 


में निम्नलिखित मुख्य कार्यकलापों 


4350 
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की पहचान की गई है जिन्हें नियोजन के स्वरूप निर्धारण में यथोचित स्थान उपलब्ध कराना 
होगा। 


4.6.4 उपक्षेत्रीय नगर 


क्षेत्रीय बसाहट तथा महत्वपूर्ण राज्यमार्ग पर स्थित होने एवं क्षेत्र की आर्थिक 
गतिविधियों का महत्वपूर्ण केन्द्र होने के कारण नगर उप-द्षेत्रीय नगर का स्वरूप धारण किये 
हुये है। बालाघाट नगर क्षेत्र के विभिन्‍न उत्पादनों का संग्रहण तथा वितरण केन्द्र भी बनता 
जा रहा है। गोंदिया और सिवनी रेलवे लाईन से जुड़ा होने के कारण इसके एक व्यापारिक 
केन्द्र के रूप में उभरने की प्रबल संभावनायें है। इसके अतिरिक्त बालाघाट नगर आसपास 
के ग्रामों हेतु प्रमुख व्यापारिक केन्द्र के रूप में कार्यरत है। 


4.6.2 जिला मुख्यालय केन्द्र 

जिला मुख्यालय होने के कारण यहां जिला स्तरीय कार्यालयों के साथ ही केन्द्र 
सरकार के क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय कार्यालय भी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवसायिक 
तथा अर्द्ध शासकीय कार्यालय नगर में स्थित है। 


.6.3 शिक्षा एवं सांस्कृतिक केन्द्र 


बालाघाट नगर के प्रमुख शिक्षण केन्द्र के रूप में भी कार्यरत रहा है। नगर में 
व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा भी उपलब्ध है। नगर में दो शासकीय कालेज, एक 
स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, आई0टी0आई0, बी0टी0आई0, पॉलिटेकनीक एवं वन महाविद्यालय 
स्थित है। 


4.6.4 वाणिज्यिक तथा औद्यौगिक aq 


बालाघाट नगर अपने आसपास के क्षेत्र के लिये व्यापारिक एवं औद्यौगिक केन्द्र के 
रूप में कार्य कर रहा है। बालाघाट नगर का विभिन्‍न क्षेत्रों से आर्थिक संबंध होने के कारण 
औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। नगर में स्थित a मिल, 
खांडसारी, राइस मिल, आईल मिल आदि उद्योग उपक्षेत्र के नगरों तथा ग्रामों से कच्चे माल 
के लिए निर्भर है। 
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अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली 
एवं नियोजन दृष्टिकोण 


का उपयोग 


नगर विकास एक सतत्‌ प्रक्रिया है, जिससे नगर नियोजन के द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय 
संदर्भ में, नगर के विभिन्‍न आयामों में विकास के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों के 
आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। विकास हेतु उत्तरदायी 
शासकीय, अर्द्ध शासकीय, सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि, 
विकास योजना में दिये गये भू-उपयोगों के प्रस्तावों का पालन करते हुए नियोजित विकास 
में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें, जिससे नगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप कृषि, 
औद्योगिक एवं अन्य उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु कार्यक्षम 
वातावरण के साथ-साथ अन्य आवश्यक गतिविधियों जैसे-आवासीय, अमोद-प्रमोद, 
व्यावसायिक, प्रशासनिक, सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक विकास को समाहित कर सकें। 

नगर की विकास योजना बनाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि नगरीय विकास 
के विभिन्‍न घटकों में किस प्रकार से संबंध एवं सामंजस्य स्थापित रहे। नगरीय विकास से 
संबंधित विभिन्‍न आंकड़े एकत्रित कर उनके अध्ययन के आधार पर भावी आवश्यकताओं का 
आकलन किया जाना भी एक महत्वपूर्ण बिंन्दु है। विकास योजना तैयार करने के लिए नगरीय 
विकास से संबंधित विभिन्‍न पहलुओं के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर नियोजन 
किया जाना आवश्यक है। विकास योजना पुनर्विलोकन का लक्ष्य केन्द्र शासन कीयोजना 
अंतर्गत निर्धारित मापदंड तथा जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना है। 


Poa विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना 


विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक 
सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग 
सर्वेक्षण तथा विभिन्‍न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय 
एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्‍न प्रकार के विकल्प 
उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन 
कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को 
निर्धारित करने में आसानी होती है। 
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2.4.4 योजना 


योजना के मुख्य उद्देश्य हैः 

4. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस 
आधार पर मानचित्र तैयार करना। 
योजना के अन्तर्गत शहरों की जीआई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना। 
Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation 
(URDPFI) गाईडलाईन के मानकों को समाहित HAT | 


2.4.2 सुदूर संवेदन 


सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड 
व्यू ॥ World View) के उच्च आवर्धन उपगृह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार 
करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग योजना के अन्तर्गत 2:4000 पैमाने पर 
आधार मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। योजना में उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी 
2. में दर्शाये गये हैं। 


सारणी 2.4 उपग्रह चित्रों के मानक 


[value 
Spati 
ual ५ 0.5 meters or better 
Resolution 
PAN Sharpened 
(Bands: Panchromatic, Red, 


Green, Blue and Near 
Infrared) 


Band to Band : 
; Less than /4th of pixel size 
registration 


Spectral 
Resolution 


Radiometry 0 bit or better ee ae 
Image 

a : Nearest Neighbourhood 
Resampling 


Plain Areas: Monoscopic 
Highly Hilly areas: 
Stereoscopic 


Need of Stereoscopic 
to be reviewed case 
by case. If the city is 
built on terrain slope 
more than 5 degrees. 


Monoscopic / 
Stereoscopic 
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In specific cases, 
maximum of up to 75 
degrees view angle 

shall be allowed 


Monoscopic data | Less than 0 degree from 


nadir 


view angle 


7 Product type 


४“ एन.आर.एस.सा. d 


One of the stereo image 
view angle should be less 
than 0 degrees from nadir 
Image data should be 
associated with 
corresponding Rational 
Polynomial Coefficients 
(RPCs) 


Base to Height (B/H) 
ratio: 0.6<B/H< 0.8 


Ortho-kit data with 
RPCs 


2.4.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली ! 


भौगोलिक सूचना प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को 
संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना 
प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य 
भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है। योजना में विभिन्‍न स्पेशियल लेयर्स को 
क्लासेज एवं सब-क्लासेज में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार 
करनें में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जो कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया है। 


सारणी 2.2 स्पेशियल aad की garda एवं सब-क्लासेस 


Spatial Layers 


- Base layers 


Classification based on 
Use & Attributes 


| 4 | 5 | 
Ey 


Source for Spatial 
data generation 


Very high resolution 
satellite data 


3. Water Bodies 


cover satellite data 
Building Footprints 
satellite data 
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Digital Elevation Model | CARTO DEM - NRSC, 


(DEM) Type : Digital ISRO 
Terrain Model (DTM) 
Cadastral Layer State Revenue 


Department 
Boundaries 


. Planning Boundaries | Town & Country 


Planning 


2.Municipal Boundaries | Urban Local Bodies 


:- एन.आर.एस.सी. 


2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली 


विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है, स्थायी एवं पूर्व क्षमता युक्त 
नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना | तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से 
सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, भावी बसाहट, वर्तमान में विद्यमान बसाहट तथा 
पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार आवश्यक है, प्रस्तावित अर्थात भविष्य के विकास के लिए 
भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों 
का समायोजन हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर 
एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया 
जाना चाहिये। इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता 
के आधार पर हो। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्न लिखित घटकों के संबंध 
में विस्तृत जानकारी आवश्यक है। 


७ घरातल विशे षताएँ 


भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की 
विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत, जल प्लावित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, 
जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग | 


e भूमि उपयोग वितरण 

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम 
भू-दृश्यीकरण स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं 
अर्द्ध-सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, 
प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता। 
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© जनसख्या विशेषताएँ 

आयु समूह, लिंगानुपात, आव्रजन वितरण, भावी जनसंख्या, आगामी जनसंख्या, 
जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर एवं व्यवसायिक संरचना | 
*» आर्थिक गतिविधियाँ 


कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक समस्याएँ एवं संभावनाएँ, 
वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, weeny 
एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ | 


© यातायात विशेषताएँ 

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, 
साइकिल पथ, पादचारी पथ, जलाशय, रेलवे, वायु सेवा एवं यातायात संरचना। 
०» आवास विशेषताएँ 

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति एवं भावी आवश्यकता, झुग्गी वासियों की 
आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति। 
«सार्वजनिक सेवाएँ 

- पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय तथा संचार सेवाएँ | 


» सार्वजनिक सुविधाएँ 
शैक्षणिक der’, आमोद प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र | 


एकत्रित जानकारी एवं एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत, वर्ल्डव्यू-॥ (World View- 
॥) उपग्रह चित्रों के साथ समन्वित कर विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों 
पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation 
(URDPFI) गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है। 


2.2. उद्देश्य 


७ भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना 


वर्ल्डव्यू-॥ World View-Il) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी-॥ 
को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, 
औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित 
हो। 
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७ बसाहट के विस्तार का मानचित्र तैयार करना 


विभिन्‍न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, 

क्रमश: विभिन्‍न समयावधि में हुआ है, जिसके मानचित्र तैयार करना। 

० संपूर्ण बालाघाट नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना। 

= नैसर्गिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र 
तैयार करना। 

= जल स्त्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र 
तैयार करना। 

» नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण 
करना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना। 

= प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना। 


2.2.2 कार्यप्रणाली 


योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र, जिसमें उपग्रह 
चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, मानकों के अनुसार 
आकड़ें एकत्रित कर, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित 
विकास योजना हेतु, आधार मानचित्र तैयार किया गया। बालाघाट विकास योजना 2024 का 
पुनर्विलोकन योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु 
अंगीकृत कार्यप्रणाली निम्नानुसार दर्शायी गई है। 
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कार्यप्रणाली 
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2.2.3 जनसंख्या आकलन पद्धति 

सन्‌ 2035 की भावी जनसंख्या के आकलन करने हेतु वर्ष 499 से 2024 तक की 
जनगणना जानकारी एकत्र की गई एवं विभिन्‍न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर अंकगणितीय 
वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति, घातांकीय वृद्धि पद्धति एवं इंक्रीमेंटल पद्धति द्वारा प्रणणित 
की गई है। 


' 2.3 मानकों की व्याख्या 


:.. मानकों (Design and Standard) के अनुसार, शहर के विभिन्‍न विभागों से आंकड़े ' 
एकत्रित किये गये हैं। इन आंकड़ो में शहर की भौगोलिक जानकारी, सांख्यिकी आंकड़े, 
औद्योगिक पहलू, भौतिक अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, इत्यादि सम्मिलित 
है। जल प्रदाय, जल-मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, 
पुरातत्व, पर्यटन, राजस्व आदि से संबधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है। 


2.3. थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping) 

विकास योजना तैयार करने हेतु विभिन्‍न थिमेटिक मानचित्र तैयार कर विश्लेषण किया 
गया है। 
2.3.4.4 यातायात संरचना 


योजना के मानकों के आधार पर, वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किये जाने हेतु 
उपग्रह चित्र आधारित मानचित्रों का उपयोग किया गया है। जिसमें निम्न मानकों को आधार 
मानकर वर्गीकृत किया गया है। जिसे सारणी क्रमांक 2.3 में दर्शाया गया है। 


सारणी 2.3 मू-स्थानक डाटा 


Village road 
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2.3.4.2 मूमि उपयोग / भूमि आच्छादन 


राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह 
चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फूटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, बालाघाट नगर का 
वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया है। भूमि उपयोग 
मानचित्र तैयार करते समय योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। 
योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली, निम्न सारणी में उल्लेखित है:- 


सारणी 2.4 बिल्डिंग फूटप्रिंट 
[| SubClass _ 
ae Se 
| House ./" ' 
Residential 
| Hostel _ ७ “#“ 


Other Industries 
Residential & Commercial 


Pp Anganwari | 
हल अब मिल 


Health Services 
Prope 


Prope 
Public & Semi- Police Station F 
Public Cantonment/Battalion 
Crematorium /Burial Ground /Grave Yard 
Guesthouse/Resthouse 


42-02 
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8-07-0 
8-0-02 22० Water Pumping Station 
te 8-03-0 Publ 2 Sewage Treatment Plant 


Water Treatment Plant 


| No. | Code | Class | SubClass उअउ“"' 
हक पका हल आना Ra a a ee 
45-45 | P Museum 
| | Religious «= [| Mosque 
epee 
ti] Recreational 


Heritage 
Transportation 
| 45 | 25-04 | Traffic related 
6 ey जि 08... -+--++-न्‍ननन 

| 26-03 ' 


7 ओिया। ७०७... eee ee 
7 


| 33-00 | 


2.3..3 ढलान 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya 
Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से BT Carto-DEM 
(Cartosat- derived Digital Elevation Model) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया 
गया। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है। 

sort का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर ,/ दूरी में अंतर) xX 200 

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन 
भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्‍न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल 
सारणी 2.5 में दिया गया है। 
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सारणी 25 ढलान की विभिन्‍न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 


[No [Class | कर) | % | 
pg a eA A 
a 
See Dee ee ee 
4 foo Tt | 0.02 
ae = >> | 37.0 039 
Poe | 3050 4895.95 | 3532 | 
| 243 | 

[| 00 


Grand Total 


2.3..4 मृदा 


सम्पूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु “भारतीय मृदा और 
भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग” Soil & Land Use Survey of India (SLUSI) जो मृदा के सर्वेक्षण 
का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त की गई हैं। उक्त मानचित्र तैयार करने में, सुदूर 
संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मिटटी की उपयोगिता निर्धारित 
की गई है जिसका उपयोग किया है। मृदा के विभिन्‍न घटकों के आधार पर, भूमि का कटाव 
मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया 
गया। जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 26 में दर्शायी गयी है। 


सारणी 2.6 मृदा विश्लेषण 


Coarse Loamy 700.8 
92908 | 6665 


Fine Loamy 
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सारणी 2.7 लिथोलॉजी 


(हेक्टेयर 
में) 


Pink and grey gneisses and migmatite, grey stromatic 
gneiss with enclaves & streaky gneiss 
Pink granite and Leuco-granite 
Quartz-muscovite schist, muscovite-biotite schist,quartzo 
feldspathic gneiss, phyllite and sericite schist with 
manganese ore 


2.3.4.5 जलाशय 
वर्ल्डव्यू-॥ (World View-I) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवंयोजना की वर्गीकरण प्रणाली 
को आधार मानकर, बालाघाट शहर मे स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया 
है |योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2.8 में उल्लेखित है 
सारणी 2.8 जलाशयों का वर्गीकरण 


2.3.4.6 भूजल स्तर 


बालाघाट निवेश क्षेत्र में मुख्यतः तालाबो, नाला, नदी सम्मिलित हैं, जिसके परिणाम 
स्वरूप निवेश क्षेत्र में भू-जल स्तर मुख्यतः: मध्यम है। जिसका विवरण सारणी क्रमांक 29 में 
दर्शाया गया है। 
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भाग 4] 
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eager worms, fare to मई 2022 AT मई 2023 [भाग 4 


सारणी 2.9 मू-जल विवरण 
[श्रेणी | 


Moderate to Good 


23.4.7 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र 


भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस्‌ (Fractures and Faults) तथा मिट्टी की 
जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एन.जी.आर.आई. के 
आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्रीकरण किया गया है। आपदा 
प्रबंधन योजना अंतर्गत बालाघाट भूकंप संभावित क्षेत्र है; जो कि Zone Ill Moderate Damage 
Risk Zone (MSK Vil) के अंतर्गत आता है। 


2.3.4.8 भूमि मूल्य 


महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाज़ार मूल्य मार्गदर्शिका से निवेश क्षेत्र के 
अन्तर्गत कुल वार्ड के अन्तर्गत, भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं बाजार मूल्य 
के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है। 


2.3.4.9 ग्राम / वार्ड सीमा 


राजस्व विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र 
तैयार किया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर खसरा मानचित्रों का स्पेशियल 
एडजस्टमेंट किया गया। ग्राम मानचित्रों का स्पेशियल एडजस्टमेंट करनें के पश्चात निवेश 
क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गयी। नगर परिषद से प्राप्त वार्ड मानचित्र के आधार पर नगर 
का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 430000 
का तथा 7:25000 मापक पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया। 

यह मानचित्र एकीकृत वॉर्ड की विभिन्‍न जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। 
जनसंख्या के ऑकड़ें जो भारत की जनगणना 200 से प्राप्त किये गये, उनको ग्राम मानचित्रों 
से संबद्ध किया है।योजना के अंतर्गत विभिन्‍न सीमाओ की वर्गीकरण प्रणाली, निम्नसारणी में 
उल्लेखित है:- 
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सारणी 2.40 सीमाओं का वर्गीकरण 


Village Bounda 


Administrative Forest Boundary 
Boundaries 
Revenue Boundary 
Planning Planning Area Boundary 
Boundaries Controlled Area Boundary 
Municipal Boundary 
Ward Boundary 
Zone Boundary 


थीमेटिक मानचित्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण 
के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) वर्गीकरण का उपयोग कर डिजिटाइज कर निवेश 
क्षेत्र के साथ समन्वित किये गये है। निवेश क्षेत्र के सांख्यिकीय आँकड़ें, भौगोलिक सूचना 
प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गये है। 


2.3.:.40 भू-आकृूति विज्ञान (जिओमॉफॉलॉजी) उपखण्ड 


बालाघाट निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से 07 भागों में विभाजित किया गया 
है। क्षेत्र का अधिकांश भाग भू-आकृति की दृष्टि से पेडीप्लेन क्षेत्र में आता है। यह जानकारी 
सारणी क्रमांक 2.44 में दर्शायी गयी है। 


सारणी 2.44 जिओमोरफोलॉजी 
|_ | 
4 


Municipal 
Boundaries 


जिओमॉफॉ लॉजी 


ह Flood Plain 

| 2 | Pediplain 

ER Pediment 

| 4 | Moderately Dissected Hills and Valleys 
| 5 | Residual Mound 

| 6 | Ridge 


Waterbody 


Total 
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2.3.4.44 जल स्त्रोत बफर 


बालाघाट निवेश क्षेत्र में मुख्यतः तालाबो, नाला, नदी सम्मिलित किये गये हैं, जिसका कुल 
क्षेत्रफल 2922.87 हेक्टेयर है | तालाबों के चारों ओर एवं नालों के किनारे वृक्षारोपण का प्रावधान 
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2042 अनुसार दिया गया है, जिससे पर्यावरण एवं संरक्षण हेतु 
तटीय क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में यथावत रखा जा US | जल स्त्रोत TH की जानकारी 
सारणी 2.42 F दर्शायी गई है। 


सारणी 2.42 जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल 


2.3..42 भूमि अवक्रमण 


बालाघाट निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2.43 में 
दर्शायी गई है। 


सारणी 2.43 भूमि अवक्रमण 


shal 
ae a 

2 
= 
p_asas [7 ]| 


2.3..43 मार्ग संरचना बफर 


मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु 
महत्वपूर्ण माध्यम है। बालाघाट से होते हुए राज्यमार्ग सिवनी से गोंदिया की ओर जाता है, 
जो नगर को सिवनी, नागपुर, गोंदिया नगरों से जोड़ता है एवं वारासिवनी से नागपुर को भी 
जोड़ता है। नगरीय भूमि saga का विश्लेषण करने हेतु मार्गों को सम्मिलित किया गया 
है एवं बफर जोन, मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये हैं। जोन के अन्तर्गत बफर मार्ग 
संरचना की जानकारी उपरोक्त सारणी 2.44 F दर्शायी गयी है। 
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सारणी 2.44 मार्ग संरचना बफर 


_ मार्ग बफर लीटर में) ]__ क्षेत्रफल हहिक्टेयर में) 
a ee eee लिकाओ 


|__ ee 7924.88 
0833 
| 2500  _#८म6| 4656.38 


ba (नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता 


नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित 
करना है कि, कौनसी भूमि का विकास किया जाये एवं किस प्रकार किया जाये। इस कारण 
भूमि उपयोग wager मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक, विशेषताएँ, Farts 
अवरोध एवं सामाजिक एवं आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की 
धारण क्षमता के अंतर्गत, भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। 
भूमि उपयुक्तता का निर्धारण, भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है, भूमि का 
मूल्य wae: तीन आधार पर निर्मर होता है :- 
4... भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्णतः विक्रय के आधार पर होता है। 
2. प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन। 
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य । 


| क्र. | 
<i 
| 4. | 
| 4. | 


भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र, के आधार पर सामाजिक एवं 
आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं। निवेश 
क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर 
विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता 
पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम 
उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करना है, एवं भूमि के विस्तृत वर्गीकरण, विभिन्‍न विकास हेतु 
करना संभव है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुकतता निर्धारण, वर्तमान स्थिति जैसे भूमि 
पर दबाव महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में, उक्त भूमि जो 
उपयुक्‍्तता के आधार पर, विकास हेतु Wes नहीं है, का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि 
मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होगी जो बाजार के संदर्भ से प्रभावित होती हैं। अत: उपरोक्त 
संदर्भ में, उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस रिपोर्ट में उल्लेखित है, वरीयता के आधार पर 
नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारण की दृष्टि से देखा गया है अतः: इस अध्ययन में, बहु 
प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर 
संवेदन तकनीक से प्राप्त चित्र) किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि उपयुक्तता का 
विश्लेषण संभव हुआ है। बालाघाट नगर के संदर्भ HF Composite Land Suitability Analysis 
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हेतु अपनाई गई। उदाहरण के रूप में, इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 
कौन सी भूमि विकास, भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप 
में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित / संरक्षित रखी जाना है। भूमि saga निर्धारण करने हेतु 
निम्नलिखित श्रेणी घटकों का विचार किया है। 

4. वर्तमान भूमि उपयोग 

मिट्टी का प्रकार 

ढलान का प्रतिशत 

बाढ़ आपदा 

जलाशय 

मार्ग संरचना 

जियोमार्फोलांजी 

भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार) 


ONAN RwWN 


उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से, नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में 
उपयोग सीमा निर्धारित होती है। सीमा की अवधारणा, भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से FI 
उदाहरण स्वरूप, यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है, कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को 
विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (धन, जनशक्ति, सामग्री) आवश्यक होंगे। अत: उक्त भूमि 
समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है। 

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त 
भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण 
की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये गये हैं। 


244 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्‍कतता विकल्प 

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि,/ नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण 
के आधार पर विकत्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे 
घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि sagan के विकल्पों का वर्णन 
सारणी wae 2.5 में दिया गया है। 


[7] oe 
rae a 
aa 
=" [7 800७ i a 
Ds _| 
mae ae oe) 
| 2 | 


Pediplain 


4382 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 99 Ay 2023 /"- [भाग 4 


and Valle 
oe Ca 
i 
3 
re | 
7 
SRP UNE A Sree —— 
a_i 
=] 


Road 


Afforestration 


dl 
| ५ ' 
Waterbodies fn D| 
, 3. 


भाग 4] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 4383 
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Afforestration 
Waterbodies 


व सू वैज्ञानिक सर्वे 
dra: भूमि उपयोग, जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफर को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है। 
घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, 
जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई 
स्लिवर पॉलीगॉन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, 
जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) 
है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के 
चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता 
उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई। 
संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के 
मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में 
विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की 
सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात्‌ न्यूनतम, अधिकतम सी.एस.आय. का औसत 
एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है। 
सी.एस.आय. गूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकारा हेतु उच्च वरीयता का द्योतक 
होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण 
हेतु उच्च वरीयता से है। 
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सारणी 2.48 Land Suitability Area 
SNe) [ छ | 
a 28 | 76७9 | 
=a 
ic 709 _ 
= - soot | 
= | tee — | 


Land Suitability Area [Model-2] 
| S.No | | (%) | 
| 9 ॥ 
| 2 ee eee ee ee लक 
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High Suitable 287.22 20.7 
Grand Total 43864.66 


Land Suitability Area [Model-3] 


Moderate Suitable 4850.52 


नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model-2], [Model-2] एवं [Model-3] तैयार 
किए गए, जिन्हें उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है। निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model-2] 4 
अधिकतम उपयुक्त भूमि 6932.72 हेक्टेयर (50.04 प्रतिशत) प्राप्त हुई। अतः [।४००४।-१] का 
चयन अंतिम रूप से बालाघाट विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया। 
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25 भूमि उपयोग का आवंटन 


नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात्‌ भूमि उपयोग क्षेत्र का 
निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and 
Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाइडलाइन एवं राज्य के 
विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया। 

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें 
अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की 
तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त 
चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना 
एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर 
बालाघाट निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का 
चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्‍न घटकों के विश्लेषण के 
आधार पर है 
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अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन 
एवं विश्लेषण 


p.t विकास योजना 2035 क्रियान्वयन परिदृश्य i 


विकास योजना क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु यह वांछनीय है कि विगत वर्षों में हुए 
विकास में यह आंकलित किया जावे कि नगर में यातायात प्रणाली की कार्यक्षमता कैसी है, 
तथा वर्तमान यातायात प्रणाली के साथ भविष्य के क्षेत्रों की संबद्धता किस प्रकार होगी। 
विकसित क्षेत्र में चिन्हित असंगत भूमि उपयोगों की वर्तमान में स्थिति क्या है। इसके साथ 
ही पूर्व प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का विभिन्‍न भूमि उपयोगों के अंतर्गत स्तर क्‍या है। 
आर्थिक रूप से कमजोर तथा आवास विहीन परिवारों की स्थिति का भी आकलन आवश्यक 
है जिससे पुनर्विलोकन के समय उन बिन्दुओं का समावेश किया जा सके, जिससे क्षेत्र का 
कार्यक्षम विकास हो सके। प्रबंधन के अभाव में योजना के प्रभावित होने के बिन्दु निम्नानुसार 
है :- 
० विकास योजना क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नही होना। 
©  संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया का अभाव। 
० क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय एवं रूचि का अभाव। 
० नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध न 
होना। 
०. निजी निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणली का विकास न 
होना। 
० योजना क्रियान्वयन के सतत्‌ पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभवों के आधार पर 
संशोधन प्रणाली का विकास न होना। 
अत: क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय, 
अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक 
अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है। 
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3.2 विकास योजना 202: के क्रियान्वयन का मूल्यांकन 

बालाघाट विकास योजना 2024.0 में 450 लाख अनुमानित्त जनसंख्या को समाहित 
करने हेतु विभिन्‍न उपयोगों के अंतर्गत 2433 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित 
किया गया था। वर्ष 2020 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 2284.0 SACK aA 
विकसित हुआ है। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन अनुसार विवरण 
सारणी क्रमांक 3.4 में दिया गया। 


सारणी 3.4 विकास योजना 202 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन 


7.96 347.03 6.26 289.9 


उपयोगिताएं एवं 


area 


a... । 


3.2.4 आवासीय 


बालाघाट विकास योजना 2024 में आवासीय उपयोग के अंतर्गत 675 हेक्टेयर भूमि 
प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 002.6 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। आवासीय उपयोग 
का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 248.53 प्रतिशत रहा है। 


ama) RT राजपत्र दिनाक 49 नई 2023 मनननननततत 5 
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3.2.2 वाणिज्यिक 

वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 75 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2035 में प्रस्ताव 
दिया गया था, जिसमें से 54.5 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। वाणिज्यिक उपयोग का 
क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 68.66 प्रतिशत रहा है। 


3.2.3 मिश्रित 

बालाघाट विकास योजना 202 में मिश्रित भूमि उपयोग प्रस्तावित नहीं किया गया 
था। वर्तमान में बालाघाट निवेश क्षेत्र में मिश्रित भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 34.57 हेक्टेयर 
भूमि विकसित हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहर का विकास अब मिश्रित उपयोग 
की तरफ बढ़ रहा है। 


3.2.4 औद्योगिक 

औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 60 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2035 में प्रस्ताव दिया 
गया था, जिसमें से i04.0 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। औद्योगिक उपयोग का 
क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का i7348 प्रतिशत रहा है। जन सामान्य के आर्थिक 
जीवन में सुधार के लिये नगर के औद्योगिक आधार में सुधार करने की आवश्यकता है। 


3.25 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक 

सामान्य नागरिकों को सुविधाओं एवं सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त सार्वजनिक एवं 
अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग के अन्तर्गत शिक्षा, अस्पताल, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा अन्य 
सुविधाएं आती हैं। सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत 420 हेक्टेयर भूमि का 
विकास योजना 202 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 347.03 हेक्टेयर भूमि का विकास 
हुआ है। सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 
289.9 प्रतिशत रहा है। 


326 सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं 

सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग के अंतर्गत 45 हेक्टेयर भूमि का विकास 
योजना 202 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 24.84 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। 
सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 55.2 
प्रतिशत रहा है। 


3.27 आमोद-प्रमोद 


आमोद-प्रमोद उपयोग के अंतर्गत 450.00 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 202 में 
प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 63.8 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। आमोद-प्रमोद 
उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 42.22 प्रतिशत रहा है। इसका मुख्य कारण 
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पहाड़ों पर एवं राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण एवं कुलबहेरा, बोदरी नदी एवं नालों के किनारे 
कुछ भाग में पर्यावरण वानिकी का विकास है। 


3.2.8 यातायात एवं परिवहन 


यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत 375.00 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 
202। में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 505.9 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ S| यातायात 
एवं परिवहन उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 434.77 प्रतिशत रहा है। 

नगर में सभी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियाँ नगर के मध्य संपादित हैं, जिससे 
यातायात / पार्किंग इत्यादि की समस्‍याऐं उत्पन्न हुई हैं। नगर का वर्तमान सड़क नेटवर्क 
अस्त-व्यस्त है और बहुत सी जगहों पर सड़कों की चौड़ाई एक समान नहीं है। इसलिये 
नगर से गुजरने वाले इस मुख्य मार्ग पर यातायात सुलभ बनाने के लिये प्रयास किया जाना 
चाहिये | 

सारणी 3.2 यातायात एवं परिवहन विकास 


वृत्तीय बायपास मार्ग 
क्षेत्रीय मार्ग 
गोंदिया मार्ग (नगर पालिका 
सीमा में) 
बैहर मार्ग (नगर पालिका सीमा 


कटंगी मार्ग (नगर 


नागपुर मार्ग (नगर प 
सीमा 3) 24-36 क्रियान्वित 


née सा 


एम.आर.-3 
एम.आर.--3 बायपास मार्ग से 
मोती नगर 
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क्रमांक विवरण 


प्रस्तावित क्रियान्वयन स्थित् 
(मीटर में) वर्ष 2020 


है एम.आर.-4 बायपास मार्ग से क्रियान्वित नहीं 
रेलवे क्रासिंग 
एम.आर.-5 गायखुरी AMT से | . 
एम.आर.-4 
एम.आर.-.6 गोंदिय ae 
24 
बायपास मार्ग 
हा एम.आर.--7 गोंदिय Sentinal 
एम.आर.--0 
एम.आर.--8 वर्तमान बायपास = 
: 8 क्रियान्वित नहीं 
से प्रस्तावित बायपास 
एम.आर.-9 बैहर मार्ग से एम. = 
हि 7 क्रियान्वित नहीं 
आर.-8 


एम.आर.--40 वर्तमान बायपास 
से प्रस्तावित बायपास 
VAS —7 बायपास मार्ग से 
एम.आर.--3 
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है! 
न 
जज 
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nk 


WaSIR—2 बायपास मार्ग से को 

एम.आर.-43 बायपास मार्ग से क्रियान्वित नहीं 
WsarR- bi 

WAAR —-4 बायपास मार्ग से क्रियान्वित नहीं 

VAR —-5 बायपास मार्ग से क्रियान्वित नहीं 


एम.आर-१46 बायपास मार्ग से 
रेलवे लाईन तक 
खण्डस्तरीय म 


~~ 


॥| 2 | क्रियान्वित नहीं | Z] 


i 


| उप खण्डस्तरीय मार्ग | retard मे 
| स्थानीयमार्ग | 97 7 >) * 


पाईकिल पथ /पादचारी म क्रियान्वित नहीं 
#ग्राम मार्ग 
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प्रस्तावित क्रियान्वयन स्थिति 
(मीटर में) वर्ष 2020 


वर्तमान मागों की प्रस्तावित चौड़ाई 


मार्गों का नाम ”] चौड़ाई प्रस्तावित चौडाई 
(मीटर में) (मीटर में) 


[3 | उतपद गा मय आया! 
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3.2.9 जलाशय 
बालाघाट निवेश क्षेत्र में वर्तमान में स्थित तालाब/ जलाशय है। जिनके विवरण 
निम्नानुसार है :- 
सारणी 3.3 जलाशय 


तालाब/ जलाशय 
का नाम 


शासन द्वारा इस स्थल पर 
कम आय वर्ग के लिये vee 
वितरित किये गये है, जिस पर 
मकान निर्मित होने से तालब 
का स्वरूप समाप्त हो गया है। 
इस क्षेत्र में म0प्रएणगृ0नि0म0 
एवं पुलिस विभाग को 4.0 


हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई 
है, जिस पर आवासीय 
कॉलोनी सिटी कोतवाली 
निर्मित है। 48.0 हेक्टेयर पानी 
तथा अंश क्षेत्र सूखा है। 
तालाब के पास 38 Te 
वितरित किये गये है, जिस पर 
धोबी तालाब : आवासीय भवन निर्मित है, 
तथा शेष भाग सूखा होकर 
Raa है। 
पान में इस तालाब का 
आमा तालाब उपयोग सिंचाई एवं अन्य 
कार्यो हेतु किया जा रहा है। 
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$3 विकास योजना में उंपांतरण 
बालाघाट विकास योजना 2024 प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा म.प्र. 
नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 4973 की धारा 23(क) के विकास योजना में निम्न भूमि 
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उपयोग उपान्तरित किये हैं, जिनका समावेश बालाघाट विकास योजना 202 में किया गया 
है, जिसका विवरण सारणी क्रमांक 3.4 में दर्शाया गया है। 


सारणी 3.4 भूमि उपयोग उपांतरण 


ग्राम का|। खसरा | war वैकास घारा 23 
नाम | क्रमांक | (हेक्टेयर | योजना 2044 
में) 


(क) के 
तहत 

सार्वजनिक एवं 

अर्द्धसार्वजनिक 


उपांतरित 
तथा 48.0 मीटर 


भू-उपयोग 


क्रमांक 
552 / टीसी / 
उपा / नग्रानि 


/ 202' 
चौड़ा ० —_ 
T दिनांक 
रा दिनांक 
28.04.202 


क्रमांक 


4384 / टीसी 


/87/छिन्द 


वाड़ा /बालाघ 


ट/नग्रानि/ 


2022 भोपाल 


दिनांक 


34.03.2022 
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सा 


8.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग 
है 
बालाघाट विकास योजना-2024 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र 
स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित किया था। रपाम कियान्वयन की स्थिति सारणी ३-सा-5 
में दर्शायी गई है | 
सारणी 3.5 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुर्नस्थापना एवं क्रियान्वयन की 
स्थिति 
उपयोग वर्णन वर्तमान स्थल स्थानांतरण क्रियान्वयन की 
का कारण स्थिति 
(अ) असंगत भूमि उपय 
चीर घर चिकित्सालय परिसर | पयोवरण की क्रियान्वित 
समस्या 
जिला जेल सिवनी मार्ग पर | सुरक्षा की दृष्टि क्रियान्वित 
कालीपुतली चौक से 
देशी शराब दुकान | नगर सीमा के बाद | स्वास्थ्य की क्रियान्वित 
दृष्टि से 
मटन म बैहर मार्ग पर पर्यावरण की ian 
समस्या 
eee | छली म ग्राम गोगलई (निवेश | पर्यावरण की क्रियान्वित 
क्षेत्र के बाहर) समस्या 
कृषि उपज मंडी | ग्राम गोगलई (निवेश | यातायात एवं क्रियान्वित 
क्षेत्र के बाहर) वाहन विराम 
7. Te प्रस्तावित औद्योगिव क्रियान्वित 
कुमार वैध (कवेलू) समस्या 


पर्योवरण की 
प्राग इण्डस्ट्रीज | प्रस्तावित औद्योगिक | पर्यावरण की क्रियान्वित 
Ae Raina Gale 
भाटिया टाइल्स | प्रस्त औद्योगिक | पयोवरण की 
| ba ies 
महावीर टाइल्स | प्रस्तावित औद्योगिक | पर्यावरण की क्रियान्वित 
el Ee 
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(a) अकार्यक्षम मूमि उपयोग 


इतवारी बाजार, 
गुजरी बाजार 


परिसर के पास) 


i 


Ad : नगर तथा ग्राम नि 


बस स्टेण्ड परिसर | यातायात की क्रियान्वित 
समस्या 


8.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण 
3.5.. निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 


जनगणना 2044 के अनुसार बालाघाट निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या 46444 है 
जिसमें 9323 (56%) जनसंख्या नगरीय और 70970 (44%) जनसंख्या ग्रामीण है। जनगणना 


20 में निवेश क्षेत्र में पुरूष एवं महिला की जनसंख्या 77743 एवं 77704 क्रमशः है (सारणी 
क्रमांक 3.4)। 
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सारणी 3.6 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 
जनसंख्या जनसंख्या Gla दर 
क्षेत्र > 
[_ छठ शा छृत्म-2भण 
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pa [at ares | #ऋछ | ऋछ 7 
नाझापुर न 
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[४ | छुगसया | 79 054 | 49.24 
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बालाघाट निवेश क्षेत्र | i78955 | 38356 | 76474 8.64 
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बालाघाट निवेश क्षेत्र में पिछले दशक (2004 से 204॥) में हुए 25785 की कुल 
जनसंख्या वृद्धि में से, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 7234 और 855t है। 
बालाघाट निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 66.84 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या और 33.6 
प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। वर्ष 200:-20:: के बीच बालाघाट निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 
वृद्धि दर 48.64 प्रतिशत थी। 
सारणी 3.7 दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत) 


ग्रामीण क्षेत्र 20.37 3.7 
बालाघाट निवेश क्षेत्र Pi6at | 


Ne: भारत की जनगणना 4994, 2004 एवं 2074 


3.5.4.i वार्ड वार जनसंख्या 


जनगणना 2044 अनुसार बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र 33 वार्डों में विभाजित 
था, जिसकी जनसंख्या 84262| वर्तमान में बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र 33 वार्डों 
में विभाजित है, जिसकी जनसंख्या 8426 है। बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड 
क्र. 43 की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसकी जनसंख्या 6278 है। नगर के वार्ड क्र. 22 
सबसे कम जनसंख्या वाला वार्ड है, इसकी जनसंख्या 274 है। 

जनसंख्या विश्लेषण हेतु जनगणना 20:4 (33 वार्ड) के आंकड़ों का उपयोग किया 


गया है। 


3.5.4.2 जनसंख्या घनत्व 


बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड क्र. 05 की जनसंख्या घनत्व 9.30 सबसे 
कम है। नगर के वार्ड क्र. 49 सबसे अधिक 340.04 जनसंख्या घनत्व वाला वार्ड है। 


सारणी 3.8 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व विवरण 


वार्ड का कुल क्षे 
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वार्ड | जनसंख्या | : 
वार्ड का नाम a al जनसंख्या | जनसंख्या घनत्व 
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वार्ड Da & : है 
| क. | वार्ड का नाम वा petty जनसंख्या | जनसंख्या घनत्व 
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स्त्रोत: नगर पालिक परिषद एवं oi 
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सारणी 3.9 वार्ड अनुसार जनसंख्या घनत्व विश्लेषण 


Ward Wise Population Density 
(Minimum Value-2.82 Maximum Value-454.7) 


Population Ward Number Total Ward 
Density 
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3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात 


जनगणना 204 के अनुसार, बालाघाट निवेश क्षेत्र का कुल लिंगानुपात 4000 है। बालाघाट 
ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात i0:3 है और बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र में लिंगानुपात 


989 है। 
सारणी 3.44 जनसंख्या एवं लिंगानुपात 


हे क्षेत्र 
लिगानुपात 
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ग्रामीण क्षेत्र 


बालाघाट Pere 000 


: भारत की जनगणना 2044 


सारणी 3.42 वार्ड अनुसार लिंगानुपात 


Ward Wise Sex Ratio 
(Minimum Value-857.70 Maximum Value-82.47) 


Sex Ratio Ward Number Total Ward 
(Females 
per 000 

jale) 


900-950 6,9,26,28 


) जनगणना 2044 


950-000 ,2,9,0,,3,5,7,20,27,22, 25,29, 30,32,33 


3.5.3 शिशु जनसंख्या 


शिशुओं की जनसंख्या की बात करें तो 0 से 6 साल के आयु वर्ग में शिशुओं की 
स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें शासन की विभिन्‍न योजनाओं जैसे की वृहद टीकाकरण कार्यक्रम के 
अंतर्गत आई.सी.डी.एस. केन्द्रों में बच्चों की टीकाकरण एवं पोषण अभियानों के कारण बच्चों 
के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलता है। कुपोषण से बचाव संबंधी अभियान के अंतर्गत 
सी.एच.सी. स्तर पर एन.आरसी. सुविधायें उपलब्ध होने के कारण शिशुओं के स्वास्थ्य में दिनों 
दिन सुधार हो रहा है। यह वर्ग विभिन्‍न बीमारियों के संपर्क में सबसे अधिक आता है, जिससे 
कारण मृत्यु दर में वृद्धि होती है, परंतु शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्‍न स्वास्थ्य संबंधी 
अभियानों के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है। 


442 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 [भाग 4 


जनगणना 204 के अनुसार, बालाघाट निवेश क्षेत्र का कुल शिशु लिंगानुपात 947 है। 
बालाघाट ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात 978 है और बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र 
में शिशु लिंगानुपात 905 है। 


सारणी 3.:3 शिशु जनसंख्या एवं लिंगानुपात 


नगर पालिका परिषद 
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परिषद क्षेत्र 
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Ward Wise Child Population (0-6) 
(Minimum Value-0.72 Maximum Value-46.5) 


,4, 7,2,7,24,29, 
2,8,9,0,73,78,22,30,33 
6,,75,79,20,25,26,27,28 


> जनगणना 2074 


सारणी 3.45 वार्ड 
Ward Wise Child Sex Ratio 
(Minimum Value-76.72 Maximum ४७।७९-१३१0.34) 


| No. | Range | 
ie i धन ee ee BE ee 
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Ald: भारत की जनगणना 2044 
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3.5.4 साक्षरता 


साक्षरता प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में से एक है जो किसी भी क्षेत्र के 
विकास पथ की रूपरेखा तैयार करने में सहायक है। जनगणना 207 के अनुसार, ग्रामीण 
क्षेत्र की साक्षरता , बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र की साक्षरता से कम है। जनगणना 
2044 अनुसार निवेश क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता 85.90 गोगंलई में दर्ज की गयी है 
जनगणना 204 अनुसार निवेश क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता s6.i6 प्रतिशत, भरवेली में दर्ज 
की गयी है (सारणी क्रमांक 3.6)। 
सारणी 3.46 साक्षर जनसंख्या एवं प्रतिशत 
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बालाघाट निवेश क्षेत्र 
: भारत की जनगणना 2044 


सारणी 3.47 WSs अनुसार साक्षरों की जनसंख्या प्रतिशत 


Ward Wise Literacy 
(Minimum Value-68.58 Maximum Value-87.86) 


Ward Number Total Ward 


85-90 9,5,76, 7,78, 9,20,27,23,25,26,27,28,32 
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AT: भारत जनगणना 2044 


3.5.5 अनुसूचित जाति 


जनगणना 200i अनुसार बालाघाट निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 
42955 थी जो वर्ष 204 में बढ़कर 47047 हो गयी है। वर्ष 2004 में बालाघाट निवेश क्षेत्र 
में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 9.36 प्रतिशत थी जो वर्ष 20:: में बढ़कर 40.38 प्रतिशत 
हो गयी है। 
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सारणी 3.48 अनुसूचित जाति महिला-पुरूष की जनसंख्या 
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रजेगांव 
अलेझरी 
TRI 
मांझापुर 
कनकी 
डुंगरिया 
ग्रामीण क्षेत्र 
बालाघाट निवेश क्षेत्र 
: भारत की जनगणना 2004 एवं 2044 


«a 
Ed 
Ea 
Es 


35.6 अनुसूचित जनजाति 

जनगणना 2004 अनुसार बालाघाट निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 
45804 थी जो वर्ष 20:4 में बढ़कर t8002 हो गयी है। वर्ष 2004 में बालाघाट निवेश क्षेत्र 
में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या i4.48 प्रतिशत थी जो वर्ष 204 में घटकर 0.96 


प्रतिशत हो गयी है। 4 
सारणी 3.49 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 


pad = प्रनुसूचि प्रनुसूचित्त | अनुसूचित | अनुसूचित | अनुसूचित 
जनजाति | जनजाति | जनजाति जनजाति 

पुरुष महिला | जनसंख्या | पुरुष जनसंख्या 

| वे | 292 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 | 8 ।| 


नगर पालिका परिषद & 


बालाघाट 
नगर पालिका 867 2384 4576 
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अनुसूचित | अनुसूचित 
जनजाति | जनजाति | जनजात्ति | जनजाति | जनजाति 
महिला | जनसंख्या महिला | जनसंख्या 


संख्या 

ia जाल आए उसका ee ae भा उमड़ा जहा: जा 

[5 | भरवेली | t640 | 833 | टवा3उ | i990 | 90 | 2960 / 
Pe | हीरापुर | 825 | 407 | 2322 | soo | 49 | 506 | 
_ 93 se ॥0 | 55 | 76 
Pe | बघोली | 38 [ie | se [sz [ 2s | 2 | 
Po | अमैड़ा | 20 | 6 | 36 | 263 | 735 | 398 | 
Pio | बगदरा | 73 | 06 | 9 | 20 | " | 
Par | नवेगाव | 29 | ता | 42 | 252 | 35 | 
ji2 | परसवाड़ा | 8 | 6 | 
| 35470 | 524 | 466 | 724 | 
4 es 42 | 728 | 9 | 4 | 740 / 
Pas | गोगलई | % | 49 | t4a | tos 59 | tea 
उठ | 548 | 393 | 73 | 566 | 
757 | 368 | sn25 | 686 | 420 _| 
76 | 3 | 73 | 85 | % 
Pio Pome | sos fe fs 
| रजेगांव | 98 | 53 | 5i_ | too | 66 ' 
Par | अलेझरी | 742 | 69 [an | 99 | 00 / 
p22 | mt | 78 | 387 
23 | माझापुर | 447 + 833 
| 24 | कनकी 394 | t68_ | 580 | 39 | 9 | 5% | 
[guitar | 386 | tea | 570 | 47 | 93 
| 4344 | 72038 | 8643 | 4259 | 3426 | 
“कि लि 


A भारत की जनगणना 2004 एवं 2044 
सारणी 3.20 वार्ड अनुसार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 


Ward Wise SC/ST Population 
(Minimum Value-0.72 Maximum Value-46.5) 


SC ST Ward Number Total Ward 
Population 


20-30 ,23,24,29,30 
0-20 2,3,6,,2,5,28,32,33 
4,5,7,8,9,0,6,7,8,9,20,27,22,25,26,27,34 


= 


7 
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स्त्रोत: भारत की जनगणना 2044 


3.5.7 कार्यशील जनसंख्या 


रोजगार के विभिन्‍न संसाधनों के राष्ट्रीय वर्गीकरण के आधार पर नगर में निवासरत 
कार्यशील जनसंख्या के गुणात्मक प्रभाव की विवेचना की जाती है, जिसके तहत कृषि एवं 
उस पर आधारित »अश्रित श्रमिक गृह उद्योग एवं उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक तथा 
व्यापार / व्यवसाय एवं सेवा में कार्यरत श्रमिक को समाहित किया जाता है। जनगणना 2044 
के अनुसार श्रमिकों को काश्तकार, कृषि श्रमिक, घरेलू उद्योग श्रमिक एवं अन्य श्रमिक की 
श्रेणियों में बॉटा गया है। 


सारणी 3.2i कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत) 


नगर पालिका परिषद ६ 
बालाघाट नगर पालिका 
परिषद क्षेत्र 
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क्र क्षेत्र = oe में 
oe aoe S ee aes per soe SS 
22 i 7355 
23 माझापुर 945 
24 | कनकी 
25 डुंगरिया 75 388 54.26 
ग्रामीण क्षेत्र 32466 22740 70.05 


- क्लाघाट निवेश क्षेत्र 


स्त्रोत: भारत की जनगणना 204 


3.6 नगरीय विस्तार 


बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र का सर्वप्रथम गठन सन्‌ t977 में नगर पालिका 
अधिनियम i96i के अंतर्गत किया गया, जिसका क्षेत्रफल 7703.655 हेक्टेयर था। म.प्र. 
राजपत्र दिनांक 42 अगस्त t974 को पृष्ठ क्रमांक 87 पर प्रकाशित सूचना क्रमांक 
243-अठारह-तीन-94 बालाघांट द्वारा नगर पालिका परिषद क्षेत्र को 33 वार्डो में विभक्‍त 
किया गया है। 


सारणी 3.22 नगरीय विस्तार एवं वार्डो की संख्या 
वर्ष वार्ड की संख्या 


वर्ष 2006 के पूर्व नगरीय गतिविधियाँ प्रमुखतः बालाघाट के संस्पर्शी क्षेत्र तक केंद्रित 
थी, किन्तु वर्ष 200-2049 की समयावधि में नगर विस्तार गोंदिया, राजेगांव एवं भटेरा मार्ग 
के आस-पास के क्षेत्र में हुआ है। 


3.7 गंदी बस्तियाँ 


।लाघाट नगर पालिका परिषद से प्राप्त आंकड़ों अनुसार गंदी बस्तियों में 4640 झुग्गी 
झोपड़ियाँ हैं (वार्ड नं० 4 गौरीशंकर नगर, वार्ड नं० 3 Slo खरे की सामने, वार्ड Fo 33 
गायखुरी आवास टोली, वार्ड नं० 33 चिमनी टोला, वार्ड नं0 23 पावर रोड) तथा 322 परिवार 
निवास करते हैं। इस प्रकार गंदी बस्ती में निवास कर रही जनसंख्या नगर की कुल जनसंख्या 
का लगभग 4.9 प्रतिशत है। 


seer राजपत्र दिनांक ॥9 मई 207 श७७?२-स्‍ननततसततत __ ध्ध्यप्रदेश राजपत्र विनांक 9 20 तह?२७3-अऑल्‍नननसतततसततत दिनांक 49 मई 2023 


भाग 4] 


[भाग 4 


4420 emer राजपत्र दिनांक tg 2028 ननफस्‍तमनससससतसतचनततत 4006 टन जे मन सन पद पर परत दिनांक 49 मई 2023 


भाग 4] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 4427 


8.8 अनुमानित जनसंख्या 7 

बालाघाट निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 994 में 478955 थी, जो 200: में 438356 तथा 
204 में बढ़कर 64444 हो गई (सारणी क्रमांक 3.5)। नगर की भावी आवश्यकताओं का 
निर्धारण मुख्यतः भावी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नगर की जनसंख्या 
अनुमानित करने में विभिन्‍न घटक जैसे नगर की जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक रूप रेखा, 
शासन की औद्योगिक नीति आदि को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। बालाघाट नगर 
की जनसंख्या का अनुमान क्षेत्रीय महत्व आदि को भी दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। वर्ष 
2035 की भावी जनसंख्या के आकलन करने हेतु, वर्ष 4994 से 2004 तक की जनगणना 
जानकारी एकत्र की गई, एवं विभिन्‍न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर अंकगणितीय वृद्धि 
= ज्यामितीय वृद्धि पद्धति, इंक्रीमेंटल वृद्धिपद्धति एवं घातांकीय वृद्धि पद्धति द्वारा की 
गई। 


सारणी 3.23 बालाघाट निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035) 


जनसंख्या अनुमानित पद्धति Lees | 


(2 emanate 3 राय et 
<a 
eal : 
<n 


त्रोत:-- भारत की जनगणना 994,200,204 


टीप :- एवरेज जनसंख्या के अनुसार 3583 को ही मान्य करते हुऐ विकास योजना तैयार 
किये गये हैं। 


अत: अनुमानित जनसंख्या हेतु अधिकतम जनसंख्या 462499 घातांकीय वृद्धि पद्धति 
का उपयोग करते हुये प्रक्षेपित की गई है, जिसके आधार पर वर्ष 2035 की जनसंख्या 3.50 
लाख अनुमानित करते हुये विकास योजना के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। 


x 


3.9 आवास आवश्यकता 


नगर पालिका परिषद बालाघाट जानकारी अनुसार 2024 तक आवासों की संख्या 
20000 उपलब्ध है। वर्ष 2035 तक कुल 3000 आवासों की आवश्यकता होगी। इस आधार 
पर परिवार का आकार 05 व्यक्ति आता है। 


4428 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 [भाग 4 


सारणी 3.24 वर्ष 2020 अनुसार आवास आवश्यकता 


_ क्र |. विवरण आवासो की संख्या 
is वर्ष 2020 तक आवासों की संख्या 
ee ष॑ 2035 तक आवासों की आवश्यकता [| 3000 


Ss cS — SS 
CF = 


परिषद, बालाघाट, नगर तथा ग्राम PTAA EIT 


B.70 भौतिक अधोसंरचना Ree FS RE Ee 


वर्ष 2035 तक बालाघाट निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 3.50 लाख तक पहुँचना अनुमानित 
है। नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय, निकासी नालियां तथा ठोस 
अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगर वासियों को स्वस्थ 
पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद्‌ पर्यावरणीय 
प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा 
आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना हैं। 


3३.40.4 जल प्रदाय 


बालाघाट नगर में वर्तमान स्थिति के अनुसार जल प्रदाय का प्रमुख जल स्त्रोत वैनगंगा 
नदी हैं। नगर में जल प्रदाय हेतु 08 जल संग्रहण टंकिया उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से 
शहर में जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक 
नल al एवं कुओं से जल प्रदाय किया जाता है। बालाघाट नगर में वर्तमान जल प्रदाय 
हेतु शहरी क्षेत्र वार्ड नं0 ॥ (ग्राम-बूढ़ी) में वैनगंगा नदी पर वर्तमान में 3 फिल्टर प्लांट से 
लगभग 25 एम.एल.डी. के जल शोधन संयंत्र स्थित है। अतः नगर में कुल 25 एम.एल.डी. 
शोधन क्षमता एवं जल प्रदाय करने हेतु कुल जल संग्रहण क्षमता 62 एम.एल.डी. उपलब्ध है। 
जिसके अनुसार वर्तमान में शहर में केवल 435 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की जल प्रदाय 
क्षमता है। शहर की जनसंख्या के अनुसार 2.0 योजना के अंतर्गत 44 एम.एल.डी. का फिल्टर 
प्लांट एवं 450 के.एल. क्षमता की पानी की टंकी प्रस्तावित है। 


3.0..4 मांग का आंकलन एवं जल प्रदाय स्त्रोत (Demand & Gap Analysis) 


केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल Wars एवं उपचार हेतु 
जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय रास्ता 
अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन 450 लीटर पानी प्रदाय 
किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी 
एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 4472-7983) 4 न्यूनतम 435 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति 
दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव 
(फलस) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है। 
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अतः: 435 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय पाइप लाइन से किया जाये तो 
इस दर से शहर में निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी :- 


सारणी 3.25 जल आपूर्ति आकलन 
जल आपूर्ति मात्रा 
> कुल जल आपूर्ति 
| # | जनसख्या (लीटर py प्रति मात्रा (एम.एल.डी. में) 
22 ee ee ee eee ee Peer जानना 
ee re re ee | 226 कम" 
| 2 | 2035 | ae ae | 


350000 


वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 3.50 लाख के लिए i35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति 
दिन की आवश्यकता अनुसार कुल 47.25 एम.एल.डी. जल की आवश्यकता होगी। भविष्य में 
बालाघाट निवेश क्षेत्र में जल संग्रहण क्षमता पर्याप्त उपलब्ध है। 

यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 400 प्रतिशत 
जनसंख्या को पाईप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जावे। वर्तमान में नगर 
लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या को ही पाईप द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध है। 

पेयजल के दुरूपयोग को रोकने तथा प्रदाय व्यवस्था में उच्चतर उत्तरदायित्व 
सुनिश्चित करने के लिए सेवा मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जब 
तक उन्हें जल के वास्तविक उपयोग पर आधारित न किया जावे। जल दरों की व्यवस्था का 
निर्माण दक्षताओं हेतु आवश्यक है। 


3.40.2 नालियां तथा मल उपचार 


घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल 
प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक-पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएगी । शहर में निकासी 
व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:- 


400 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था | 

जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी | 

अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण, पुर्नचक्रीकरण व पुनः उपयोग | 

वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय। 
पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित-शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर),” जैविक 
शौचालय की व्यवस्था | 

6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थायें आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होगी। 
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3.40.2.4 अपशिष्ट जल प्रवाह 


अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू-जल 
रिसावों की दर पर निर्भर करती है। सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 
80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है। सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप 
लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव 
को अनदेखा कर दिया जाता है। भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम 
संरक्षण किया जा सके। ह 


© फीकल सस्‍लज ट्रीटमेंट प्लांट हु 

बालाघाट नगर में शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट जल प्रबंधन,“उपचार के लिए 
टैन्चिग ग्राउण्ड शहर के बाहर 4 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम रेंगाटोला में 60 के.एल.डी. की 
क्षमता का फीकल स्‍लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 3.50 
लाख के लिए Gea eto fede प्लांट की क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। फीकल 
स्‍्लज ट्रीटमेंट प्लांट केवल घरों के शौचालय /सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मल एवं 
अपशिष्ट जल के उपचारण हेतु उपयोगी है। इसके द्वारा सामान्यतः अपशिष्ट जल का 
उपचारण नहीं किया जाता है। 

वर्तमान में शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप 
अपशिष्ट जल, अनुपचारित ही नालियों के माध्यम से बड़े नालों में प्रवाहित हो रहा है। अतः 
नगर के नियोजित विकास के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवरेज प्रणाली का विकास 
किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु विकास योजना में ग्राम गायखुरी में वैनगंगा नदी से 
लगकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। 
Be विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 350 लाख 
अनुसार लगभग 43 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है। 


3.0.2.2 वर्षा जल निकासी 


बालाघाट शहर में स्थित पहाड़ियों के कारण पानी का निकास बहुत जल्दी हो जाता 
है। शहर में स्थित मध्य तथा निचले क्षेत्र में भूमिगत अथवा खुले नालों की व्यवस्था के अभाव 
में पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिससे इन क्षेत्रों में पानी भर जाता है। नगर के मध्य 
तथा निचले क्षेत्रों में भूमिगत नालियों एवं खुली नालियों की अत्यंत आवश्यकता है। जिससे 
जल निकासी सुगमता से हो सके। 


3.40.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 


नगर में प्रतिदिन लगभग 20 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ठोस अपशिष्ट के 
विसर्जन हेतु नगरपालिका द्वारा श्मशानघाट मार्ग के निकट की भूमि ट्रेचिंग ग्राउंड के रूप 
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में प्रयुक्त की जाती है। भूमि प्रशासन द्वारा नगर पालिका परिषद बालाघाट को आवंटित की 
गई है। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा इस भूमि को लेण्ड फिल साइट के रूप में 
उपयोग में लायी जाती है। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा वैज्ञानिक तरीके से 
बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का पृथककीकरण करके ठोस अपशिष्ट निष्पादन 
की कार्यवाही की जा रही है। 
बालाघाट शहर से निकलने वाले कचरे को नगर पालिका परिषद की कचरा संग्रहण 
वाहन (Door To Door Collection के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है तदोपरांत ट्रेचिंग 
ग्राउण्ड क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का शोधन किया जाता है, जिसमें वर्तमान में घरों एवं शहर 
के अन्य हिस्सों से प्राप्त होने वाला गीला एवं सूखा कचरा (ठोस अपशिष्ट पदार्थ), को जैविक 
एवं अकार्बनिक प्रक्रिया से जैविक खाद के रूप में तैयार किया जाता है। 
बालाघाट शहर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है- 
» तालाबों एवं मार्गों के किनारों पर नागरिकों द्वारा गंदगी फैलने वाले, गंदगी के स्थानों 
का चिन्हित करने के उपरांत उन जगहों पर कचरा पेटी लगाई जाना चाहिये। 
० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन बालाघाट 
नगर पालिका परिषद द्वारा किया जाना चाहिये। 


3.0.4 विद्युत प्रदाय 


नगर में विद्युत वितरण म.प्र. विद्युत मण्डल विभाग बालाघाट द्वारा प्रदाय किया जाता 
है। राष्ट्रीय विद्युत पॉलिसी-2005 के मापदण्ड अनुसार वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 
अनुसार विद्युत प्रदाय की क्षमता पर्याप्त है। 


हू. 4 सामाजिक अधोसंरचर्ना 


3.4.4 अग्निशमन 


बालाघाट नगर का वर्तमान में अग्निशमन केंद्र नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर 
में स्थित है, जिसके द्वारा शहर में आगजनी की स्थिति को नियंत्रण किया जाता है। शहर 
की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन अग्निशमन केन्द्र 
बालाघाट नगर पालिका परिषद द्वारा विकसित किया जाना एवं अग्निशमन वाहनों की संख्या 
में वृद्धि करना प्रस्तावित है। 


3.44.2 पुलिस कार्यालय 


बालाघाट नगर में एक पुलिस थाना है जो सुभाष मार्ग एवं दूसरा नवेगांव पर स्थित 
है। इसके अलावा मेन रोड पर पुलिस कन्‍्ट्रोल रूम, सिटी कोतवाली मोतीनगर रोड पर है। 
जन सामान्य की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। 
बालाघाट में रेलवे स्टेशन के पास बैहर बायपास के पास नया थाना खोला जाना उचित 
होगा। 
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3.44.3 वाचनालय 


वर्तमान में बस स्टेण्ड में वाचनालय संचालित है। शहर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की 
अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन वाचनालय पुराना केन्द्रीय विद्यालय के आस पास 
विकसित किया जाना प्रस्तावित है। 


3.4.4 शमशान घाट /कब्रिस्तान 


वर्तमान में निवेश क्षेत्र में बायपास मार्ग के कोरनर में 04 शमशान घाट एवं 04 
कब्रिस्तान आकाशवाणी के पास क्रिस्चियन धर्म का स्थित है। साथ ही भविष्य में शमशान 
घाट / कब्रिस्तान ग्राम बुढ़ी-भटेरा के मध्य में प्रस्तावित किया जाना उचित होगा। 


3.44.5 धोबी घाट 


नगर में वर्तमान में धोबी घाट मोती तालाब से लगकर स्थित है। जिसके तालाबों का 
जल प्रदूषित होता है। अतः इस समस्या के निदान हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा धोबी घाट 
विकास किया जाना चाहिए। 


3.44.6 दूरसंचार 


बालाघाट नगर में दूरसंचार के साधन में विभिन्‍न कम्पनियों (बी.एसं.एन.एल.,आईडिया, 
ऐयरटेल, रिलायंस) के मोबाईल टॉवर्स स्थापित हैं। जो शहर में सुचारू रूप से संचार सेवाएं 
उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य डाक घर एवं मुख्य दूरभाष केंद्र भी स्थित है। 


3.4.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं 

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं वर्तमान में ए.टी.एम. एवं वर्तमान सार्वजिनक शौचालयों 
की जानकारी मानचित्र में दर्शायी गयी है। । 
3.2.8 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा 


वर्तमान में बालाघाट निवेश क्षेत्र में खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के 
माध्यम से घरों में पहुंचाई जाती है। प्रस्तावित विकास योजना 2035 में सी.एन.जी. गैस पाइप 
लाइन द्वारा गैस की सप्लाई दी जाना प्रस्तावित है। 
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अध्याय--4 विकास योजना 2035 के प्रास्तव 


भूमि उपयोग योजना को नगरीय और ग्रामीण समुदायों के भौतिक, आर्थिक और 
सामाजिक दक्षता, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भूमि, संसाधनों, 
सुविधाओं और सेवाओं के वैज्ञानिक, कलात्मक, और व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित 
किया गया है। 

भूमि उपयोग योजना का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिये सुविधाजनक, 
न्याय संगत, स्वस्थ, कुशल और आकर्षक वातावरण बनाकर लोगों और उंनके समुदायों के 
कल्याण को आगे बढ़ाना है। 


है. विकास योजना 202 का पुनर्विलोकन | 


बालाघाट विकास योजना 202 प्रस्तावित जनसंख्या 4.50 लाख हेतु दिनांक 
23.05.2006 से प्रभावशील है। बालाघाट विकास योजना 2024 की समयावधि पूर्ण हो चुकी 
है। अत: नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2024 का पुनर्विलोकन किया 
जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 3.50 लाख हेतु तैयार की गई है। जिसमें 
वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के 
साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे। 


8.2 योजना अवधारंणां बा के 

नगर का नैसर्गिक आकार नदी, नाले, पहाड़ एवं नगर के मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय 
राजमार्ग एवं राजमार्ग तथा क्षेत्रीय मार्गों पर निर्भर करता है। नगर का वर्तमान विस्तार 
मुख्यतः बालाघाट-गोंदिया मार्ग, बालाघाट-बैहर मार्ग, बालाघाट-वारासिवनी मार्ग, 
बालाघाट-बरघाट मार्ग एवं स्थानीय मार्ग के किनारे-किनारे भी विकसित है। नगर का 
विकास तथा मुख्य गतिविधियाँ भी इन मार्गों के आस-पास संचालित होती है। नगर का 
भौतिक विकास प्राकृतिक एवं मानव निर्मित बाधाओं से प्रभावित होता है। 

वर्तमान में गुजरी चौक, हनुमान चौक एवं सब्जी बाजार नगर स्तरीय कार्यकलापों के 
केन्द्र | मिश्रित भू-उपयोग के वर्तमान स्वरूप को भी विकास योजना में यथावत रखा जाना 
प्रस्तावित है। क्षेत्रीय यातायात हेतु बाय-पास मार्ग का प्रस्ताव, स्टेडियम, उद्यान हेतु प्रस्ताव 
विकास योजना के प्रमुख प्रस्तावों में शामिल है। 

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुये नगर का भावी विकास 
एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है, फलस्वरूप विभिन्‍न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं srg 
सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को 
प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी 
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आवश्यकता है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह-संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित 
किया जा सके। इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा। 

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में 
प्रस्तावित विभिन्‍न क्षेत्र में इस हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत 
रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का केन्द्रीकरण हो 
सके। नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय 
स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है। 


कट कह तल ser achisy agate 


4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता 


बालाघाट विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्द्ध 
सावर्जनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं, परिवहन एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्र में सम्मिलित 
हैं। रिक्त भूमि, जलाशय, वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है। 

यू आर.डी.पी.एफ.आई. (७३०९४) मानक में विभिन्‍न श्रेणियों के नगरों के लिए व्यक्ति 
प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है। बालाघाट मध्यम श्रेणी का नगर है एवं यहां 
मुख्यतः कम एवं मध्यम ऊँचाई के भवन निर्मित है। बालाघाट निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग 
हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, 
जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से 
“Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण है| 


4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव 


अतीत एवं वर्तमान जन सांख्यिकीय संरचना, स्थलाकृति, वनस्पति, जीव, परिवहन तंत्र, 
भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना और भविष्य की जनसंख्या जैसे कारकों को ध्यान 
में रखकर बालाघाट निवेश क्षेत्र के लिये प्रस्तावित विकास योजना 2035 का भूमि उपयोग 
इस प्रकार तैयार किया गया है। बालाघाट निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित और मौजूदा भूमि उपयोग 
का ब्यौरा नीचे उल्लिखित है। 


दर 
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उपयोगिता 
दर 

| 0 

| 649 | 

| 058 | 

| 0०50 | 

| 200 | 297 | 


सारणी 4.4 बालाघाट निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित मूमि उपयोग 2035 


4. वर्ष 203 की प्रक्षेपित जनसंख्या 350 लाख के अनुसार भूमि उपयोगिता दर की 
गणना की गई है। 


4.4.4 आवासीय 

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों 
दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के 
अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 2272.65 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल 
प्रस्तावित क्षेत्र का 54.24 प्रतिशत है। 
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4.4.2 वाणिज्यिक 


वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत्‌ रखते हुये मुख्य मार्गों 
प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विकसित हो रहे आवासीय 
क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 
वर्तमान वाणिज्यिक सहित 94.48 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र 
का 2.25 प्रतिशत है। 


4.4.3 मिश्रित 


विगत वर्षो में नगरीय विकास के मूल्यान्कन से यह परिलक्षित होता है कि मुख्य मार्गों 
पर आवश्यकता के अनुसार आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक 
गतिविधियों का विकास होता है। नियोजन कि दृष्टि से इस प्रकार के उपयोग नगर विकास 
में गतिशील आयामों के लिए आधार भूत पर्यावरण उत्पन्न करते है; जिससे क्षेत्र में गतिशीलता 
रहती है। 

आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक 
गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। बाजार के आर्थिक बल होने के कारण 
आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है, अतः अब ऐसी नीति 
बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों 
की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति 
हेतु 202.54 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। मिश्रित उपयोग के 
अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का 4.83 प्रतिशत है। 

बालाघाट-गोंदिया मार्ग, बालाघाट-बैहर मार्ग, बालाघाट-वारासिवनी-कटंगी मार्ग, 
बालाघाट-सिवनी, बालाघाट से लांजी एवं बालाघाट से नैनपुर मार्ग चौड़ाई के दो गुना 
मिश्रित भूमि उपयोग (मानचित्र अनुसार) प्रस्तावित किया गया है। 


4.4.4 औद्योगिक 


नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण 
रहित एवं लघु व मध्यम औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है। औद्योगिक इकाईयों के 
लिए ग्राम भरवेली में विकसित औद्योगिक क्षेत्र के समीप एवं ग्राम खैरी में कुल i76.04 
हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 4.20 
प्रतिशत है। ग्राम लहगडुआ एवं ग्राम अतरवाड़ा के प्रस्तावित औद्योगिक भूमि उपयोग के 
अंतर्गत 30 मीटर गहराई तक प्रस्तावित वृक्षारोपण सम्मिलित है। 


4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक 


बालाघाट निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग के 
on कुल 447.55 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कूल प्रस्तावित क्षेत्र का 9.82 प्रतिशत 
| 


444) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 


ama} TT TTT, दिनांक 49 मई 2028 


rT 


p=" 4] 
== 
= छा 


4442 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 __ [भाग 4 


446 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें 
बालाघाट निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें भूमि उपयोग 


के अन्तर्गत कुल 4.06 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.98 
प्रतिशत है। 


4.4.7 आमोद प्रमोद 


सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थलों को सामान्य तौर पर किसी नगर के फेफड़ों के 
रूप में माना जाता है क्योंकि ये Sard aa ce लोगों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य 
का दिग्दर्शन कराते हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिये सार्वजनिक vers, खुले स्थलों, खेल 
के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत वितरण होना चाहिये। 
अतः विभिन्‍न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना 
विकसित की गयी है। बालाघाट निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग के 
oom कुल 305.59 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 7.29 प्रतिशत 

| 


4.4.8 यातायात एवं परिवहन 


भविष्य की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने और निवेश क्षेत्र के भीतर 
निरन्तरता बढ़ाने, नई सड़कों का निर्माण तथा वर्तमान सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव 
है। बालाघाट निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित यातायात एंव परिवहन भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 
686.29 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 6.38 प्रतिशत है। 


bs निवेश इकाईयाँ 

बालाघाट निवेश क्षेत्र को 9.निवेश इकाइयों में विभक्त किया गया है। विकास योजना 
में इन निवेश इकाइयों को आधार मानकर प्रस्ताव दिये गये हैं। ये निवेश इकाइयां वाणिज्यिक, 
आवासीय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आमोद-प्रमोद की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगी। निवेश इकाई 
निर्धारण में जनसंख्या एवं मानव निर्मित सीमाओं को आधार माना गया है। प्रत्येक निवेश 
इकाई को मुख्य कार्यकेन्द्र एवं यातायात संरचना से युक्तियुक्त रूप से जोड़ा गया है, ताकि 
ये इकाईयां सर्व-सुविधाओं के साथ आत्म निर्भर हो सकें। 


4.5.4 क्षेत्रफल वितरण 


विकास योजना 2035 के प्रस्तावों में बालाघाट निवेश क्षेत्र को 2 स्वसक्षम निवेश इकाईयों 
में विभक्‍त किया गया है। जबलपुर मार्ग से गोंदिया मार्ग पश्यिम की ओर निवेश garg 4 
की सीमा माना गया है। एवं जबलपुर माग से गोदिया मार्ग पूर्व की ओर निवेश इकाई 2 की 
सीमा माना गया हैं। निवेश इकाईवार वर्तमान एवं प्रस्तावित उपयोग का वर्गीकरण सारणी 4. 
2 में दर्शाया गया है। 
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सारणी 4.2 निवेश इकाईयों का विवरण 


कल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 


[निवेश इकाई at 772.220 
निवेश इकाई क्रमांक-2 5595.30 


4.6 मध्यवर्ती क्षेत्र ap REA 520 कह एमए । | लगाता 2६१ MARE pop & 203. 255: + “2 <P * 


अधिकतर नगरों में विभिन्‍न गतिविधियों का मुख्य केन्द्र सबसे पुराना क्षेत्र होता है। 
जहां समय के साथ-साथ नगर स्तरीय गतिविधियाँ आ जाती है। ऐसे क्षेत्रों में भौतिक, 
सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव भी सबसे ज्यादा होते है। अन्य नगरों की तरह बालाघाट 
नगर की इस पुरानी बस्ती क्षेत्र की अपनी अलग WHI एवं आवश्यकताएँ है। इस क्षेत्र में 
ज्यादातर गतिविधियाँ केन्द्रित है। 

अतः कार्य संपादन लक्षण एवं गतिविधियों की एकात्मकता को ध्यान में रखते हुये 
बालाघाट नगर की मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। 

4... उत्तर में: जल स्तम्भ से हनुमान चौक मार्ग दिशा तक। 

2 पूर्व में: हनुमान चौक से देवी तालाब होते हुये बैहर मार्ग पर रेलवे 

DIRT तक। 
3. दक्षिण में: अम्बेडकर चौक से रेलवे क्रासिंग तक। 
4. पश्चिम में : अम्बेडकर चौक से जय स्तम्भ तक। 


हि 7 अनौपचारिक वर्ग us 25:८0 ००७ ; 


बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं 
अथवा आर्थिक sae के लिये आशान्वित है, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ग 
शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिये 
सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं। 

अनौपचारिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं 
स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस-पास स्थापित 
हो जाती है। चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिये 
औपचारिक वर्ग के साथ-साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव 
रखे गये हैं। 


[भाग 4 
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अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्‍न प्रकार के उपयोग 

परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में 

प्रस्तावित है:- 

*» सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फूटकर दुकानों का प्रावधान करना 
जैसे - नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र | 

© थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना। 

e  संस्थागत क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा 
प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना। 

* आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें। 

«निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना। 


अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित 

किया जाना प्रस्तावित है:- 

०» परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय 
विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना। 

»  अभिनन्‍यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान 
भी समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है। 

e  अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे | 


be गेंदी बस्ती क्षेत्र 


बालाघाट नगरीय क्षेत्र में गंदी बस्तियां हैं। गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह 

आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम 

चलाया जावे। इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है। 

4. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका 
पालन। 

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग 
के लिये विकास। 

3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास। 

4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव 
नहीं हो, उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना। 
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4.9 पुनर्विकास नीति ; 

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि 
से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू-मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों 
को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित 
बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी :- 

4... उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू-उपयोग अंतर्गत भूमि, क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम 
उपयोग हेतु मांग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्वीकरण,/ पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित 
किया जावे। 

2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा। इन परियोजनाओं 
का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश 
प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे। 

3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर fire 
आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा जिसकी परियोजना 
को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है। 

4... स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वाहन 
क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा। 


यदि मध्य क्षेत्र में उन्‍नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना 
तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्श क्षेत्र 
अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा। 

भू-स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे-सड़क, 
फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए.आर. 
एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र 
की भूमि को दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा। 


4.20 ग्राम आबादी विस्तार 


बालाघाट निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी (मानचित्र में दर्शाये अनुसार) जो विकास 
योजना में कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना का 
विकास एवं मानचित्र अनुसार दर्शित आबादी क्षेत्र से 200 मीटर तक में आवासीय अभिन्‍यास 
एवं मिश्रित उपयोग से संबंधित गतिविधियाँ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुज्ञेय रहेगी। 


pt 4 कमजोर आय af के लिए प्रावधान . 


कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान 
किया जाता है। यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम 
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से प्राप्त करता है। अत: कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2042 में 
उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय-समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों 
के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार्य होगा। 


4.i2 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना 


विभिन्‍न गतिविधियों. की पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थल के उपयोग के प्रस्ताव 
निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। 


सारणी 4.3 असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं Raa भूमि का उपयोग 
उपयोग वर्णन वतंमान स्थल स्थानांतरण Rad स्थान का 
का कारण | प्रस्तावित उपयोग 
(अ) असंगत भूमि उपयोग 
चीर घर दूरदशन के ag में | प्रदूषित होने के मिश्रित 
कारण 
जिला जेल जिला पंचायत के यातायात मिश्रित 
सामने अवरोध 
देशी शराब दुकान | बूढ़ी, मोतीनगर, यातायात पाकिग 
सरेखा अवरोध 
प्रदूषित | यिव 
कारण 
व्यवसायिक 
अव्यवस्था 
कृषि उपज मंडी बाजार 


राजेन्द्र में बायपास प्रदूषित 
| कारक कली "mee | | 
बायपास प्रदूषित 
ee भर | ७ | | 
le da a 


हा 
[प्रदूषित | मिश्रित 


4448 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 [भाग 4 


43 | बेगड़ ws Go | मयूर टाकीज के पास प्रदूषित मिश्रित 
iid ee 
कुन्दन भाई राठौर | हनुमान चौक के पास hae i मिश्रित 
दि | 
3 ar व्यवसायिक 


हज व्यवसाथिक 
स्कूल (नगर गुजरी क्षेत्र स्थान की कमी | पाकिग/ मिश्रित 
जि कारक 
i7. | पुराना कलेक्टे बस स्टेंट के पास | जी्ण-शीर्ण पाकिंग/ मिश्रित 
| चल | टच ee 
(ब) अकार्यक्षम भूमि उपयोग 


सब्जी बाजार गुजरी चौक स्थान का पाकिग / मिश्रित 
अभाव 


बस डिपो जिला चिकित्सालय | स्थान की कमी | पाकिंग / मिश्रित 
एवं यातायात 
अवरोध 
पेट्रोल पम्प बस स्टेण्ड स्थान का पाकिंग 
_ | | [झा | | 
देवी तालाब ग्राम बालाघाट प्रदूषण संस्सस्पशीय 


= > नगर तथा ग्राम 
[.3 कार्यकेन्द्र hart 4002 3 pons ५४5 के: pray 
; oe Be RE ti cnet oS Sb CE A 0 atl dese 


वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियाँ, नगर की आर्थिक एवं सामाजिक 
स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। यह गतिविधियाँ यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से 
इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है कि जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम 
यात्रा समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो सके। 
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4.i4 व्यापार एवं वाणिज्यिक 


वाणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण नगर एवं निवेश इकाई स्तर पर किया गया 
है। इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधि कोरीडोर के रूप में चिन्हित किया 
गया है। इनमें आवासीय उपयोग के साथ-साथ स्थल विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता 
अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ जैसे-शैक्षणिक, संस्थागत, वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग 
आदि स्वीकार्य होंगी। 


pts नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र mn 
नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियाँ वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में 

केन्द्रित हैं। मध्य क्षेत्र में भीड-भाड़ के कारण नगर स्तर की गतिविधियाँ नवीन 

नगरीय,/उपनगरीय केन्द्रों एवं सामुदयिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई है। 


छः 46 कार्यालय . 


कुछ जिला स्तरीय एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय वर्तमान में सघन बहु आयामी 
विकसित क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में यातायात पाकिंग आदि समस्‍यायें 
पैदा होती है। अतः इन कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। 
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अध्याय-5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय 
अधोसंरचना 


5 4 यातायात संरचना 


बालाघाट नगर की परिभ्रमण संरचना रेलवे लाईनों तथा राजमार्ग क्रमांक 26 के 
रेखांकन एवं स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नगर बस्तियों को आपस में जोड़ते हुए नगर को यथासंभव 
बाधामुक्त, सुगम यातायात उपलब्ध कराने के रूप में की गई है। अत: नगर हेतु उपयुक्त 
परिभ्रमण संरचना प्रदान कर नगर के मध्य से गुजरने को गतिशील एवं सुरक्षित बनाना है। 
परिभ्रमण संरचना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :- 

राजमार्ग क्रमांक 26 के क्षेत्रीय यातायात प्रवाह का मार्ग बदलकर स्थानीय यातायात 
सुगम बनाने की दृष्टि से वृत्तीय बायपास मार्ग का प्रावधान। 

- कार्य केन्द्रों हेतु सुलभ पहुंच मार्ग का प्रावधान। 

- मार्गों की उपयोगिता एवं यातायात प्रवाह अनुकूल रूपांकन एवं युक्तिसंगत विस्तार 

का प्रावधान। 


नगर के बढ़ते हुए आकार के कारण यातायात एवं परिवहन की सक्षम व्यवस्था नितांत 
आवश्यक है, जो नगर की परिभ्रमण संरचना पर निर्भर करती है। नगर में जनित यातायात, 
नगर के प्रमुख कार्य केन्द्र एवं भूमि उपयोग पर निर्भर करता है। इस प्रकार दोनो एक-दूसरे 
पर आधारित है नगर की परिभ्रमण संरचना, यातायात स्वरूप, यातायात्त मात्रा, मार्ग क्षमता, 
आदि सभी नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लगने वाले समय, दूरी आदि को 
निर्धारित करती है। 

© दक्ष एवं बहु आयामी परिवहन प्रणाली की व्यवस्था। 

०  मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं 
विकास। 

« मुख्य गतिविधि केन्द्रों एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुंच मार्ग 
का प्रावधान। 

* मुख्य गतिविधि केन्द्रों जैसे-यातायात, वाणिज्यिक, शैक्षणिक एवं मुख्य कार्य केन्द्रों में 
पादचारी मार्गों का प्रावधान। 

० समस्या ग्रस्त क्षेत्रों के यातायात तंत्र में सुधार। 

«० मुख्य मार्गों पर सीधे पहुंच को नियोजित करना जो मुख्य मार्ग गतिविधि क्षेत्र से 
होकर जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को पृथक से मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु अतिरिक्त पहुंच 
मार्गों का प्रावधान। 

* मिश्रित यातायात के अनुरूप सुसंगठित मार्ग संरचना। 

० क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण। 


ama) mY राजपत्र दिनांक t9 मई 2023 क्र रन हा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 445| 


o वर्तमान नगर तथा प्रस्तावित क्षेत्र के मध्य सुगम मार्ग संरचना। 
© आवश्यकता अनुसार चौराहों एवं तिराहों का विकास। 
© सुगम यातायात हेतु ओव्हर ब्रिज एवं समतल पारण का प्रावधान | 


में कई गुना वृद्धि हुई है। नगर में मोटर साईकल, स्कूटर, साईकल, कार, ऑटोरिक्शा आदि 
यातायात के प्रमुख साधन है। तीव्र गति एवं मंदगति वाहनों द्वारा नगरीय मार्गों का मिश्रित 
उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिये समस्या है। अतः यातायात प्रबंधन 
के लिये नीति तैयार करने की आवश्यकता है। नगर में जनसामान्य द्वारा यातायात के साधन 
के रूप में साईकल, स्कूटर, मोटर साईकल आदि का उपयोग किया जाता है। 


PEMA S207 +" EME TOMI ee, 5 Ma net 


5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली 


कार्यानुरूप amiga के अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। ऐसा करते समय 
निर्धारित विविध गतिविधियों का आपस में तथा आवासीय क्षेत्रों से सहसंबंध का ध्यान रखा 
गया है। नगर में विभिन्‍न प्रकार के मार्गों का अनुक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है :- 

4 क्षेत्रीय मार्ग 

वृत्तीय मार्ग 
बायपास मार्ग 
मुख्य मार्ग 
खण्ड स्तरीय मार्ग 
उपखण्ड स्तरीय मार्ग 
स्थानीय मार्ग 
.. पादचारी मार्ग 

वर्तमान में गोंदिया मार्ग, बैहर मार्ग, वारासिवनी मार्ग, बरघाट मार्ग आदि शहरों हेतु मार्ग 
नगर के बाहर से रिंगरोड द्वारा परिवर्तित किए गये है जिसका विकास हो चुका है। विकास 
योजना 2035 के प्रस्तावों को तैयार करते समय विकास योजना 202। में प्रस्तावित यातायात 
संरचना को ध्यान में रखा जाकर, नगर के विभिन्‍न मार्गों एवं कार्यस्थलों को जोड़ने हेतु मार्ग 
प्रस्तावित किये गये हैं। 


5.3. क्षेत्रीय / बायपास मार्ग 


नगर के मध्य से सिवनी-गोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 543 तथा 
वारासिवनी-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 एवं भंडारा-नागपुर राज्य राजमार्ग क्रमांक 
49 गुजरते है। बालाघाट से बैहर-मलाजखंड राज्य राजमार्ग क्रमांक 26 एवं बालाघाट से 
नैनपुर-मंडला-डिंडोरी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 543 है। सिवनी से बालाघाट-गोंदिया राज्य 


9 7४ 9फएछ ओके ७! 
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राजमार्ग 26 यह मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात का अधिक दबाव रहता 
है | इन मार्गों का यातायात कम करने के लिये वर्तमान बायपास (रिंगरोड) मार्ग उपलब्ध है 
जिससे इन मार्गों से आने वाला यात्तायात का आवागमन, नगर के बाहर से सुगम हो जाता 
है। 


5.3.2 मुख्य नगरीय मार्ग 

यह मार्ग मुख्यतः नगर के सम्पूर्ण यातायात प्रवाह को वहन करने के साथ नगर के 
विभिन्‍न कार्य केन्द्रों, गतिविधि केन्द्रों तथा आमोद-प्रमोद के स्थानों को जोड़ते हैं। संभावित 
यातायात TE को ध्यान में रखते हुए 8, 24, 30 एवं 36 मीटर चौड़ाई की मार्ग संरचना 
प्रस्तावित की गई है। विकास योजना 202: में कुल 06 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये थे, 
इनमें से एक भी मार्ग का विकास नहीं हुआ है। इन मार्गों को युक्ति-युक्त रूप से पुनः 
प्रस्तावित करते हुए, विकास योजना 2035 के लिये नये मार्गों का समावेश करते हुए प्रस्तावित 
किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 28, 24, 36 मीटर प्रस्तावित है। 


5.3.3 खण्ड स्तरीय मार्ग एवं उपखण्ड स्तरीय मार्ग 


यह मार्ग वृत्त खण्ड स्तर के यातायात हेतु तथा मुख्य मार्ग से दूसरे मुख्य मार्ग को 
जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 48.00 मीटर प्रस्तावित की गई है तथा 
उपखण्ड मार्ग खण्ड मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 42.00 मीटर 


प्रस्तावित है। 


5.3.4 स्थानीय मार्ग 


wire आवासीय क्षेत्र में आवागमन हेतु स्थानीय मार्ग श्रृंखला प्रस्तावित है, इसकी 
संरचना के मानक विकास नियमन में निर्धारित है। आवासीय क्षेत्रों में इन मार्गों की चौड़ाई 
7.50, 9.00 एवं 42.00 मीटर तक, स्थल पर उपलब्धता अनुसार प्रस्तावित की जावेगी। 


5.4 मार्गों की चौड़ाई जा काइए८मुकपु पड Stee eee Saige telnet eet 
विकास योजना में वर्तमान मार्गों की चौड़ाई को प्रस्तावित किया गया है। जिसे 


सारणी 5.4 में दर्शाया गया है। 
सारणी 5.4 वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई 


विकास य 


2035 प्रस्तावित 
चौड़ाई मीटर में 


मार्ग का नाम 


छल बालाघाट-बारासिवनी (नगरपालिका सीमा में) 
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विकास य 
2035 प्रस्तावित 
चौड़ाई मीटर में 


मार्ग का नाम 


ese seal 
a 
2 बिलाघाट-सिक्नी Grater ara) 
3 बिलाघाट-गोदिया नगरपालिका are) &## 7 
[ 4 विलाघाट-जबलपुर लगरपालिका सीमा में) 240 | 
६ व. 57. 9 अल आठ. आाआ 


मार्ग का नाम वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई 


अन्य वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई 


9-2 


आकाशवाणी कायोलय 
विवेकानंद कालोनी 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक i9 मई 2023 


4456 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 (a4 


नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई निम्न सारणी क्रमांक 5.2 में दर्शायी गयी है:- 
सारणी 5.2 प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई 


SL - 


Waar. / एस. | प्रस्तावित मार्गों की 
आर. चौड़ाई मीटर में 


qa जे wae सात 
गत जे से GT का्े तक 


हीरापुर मार्ग से निवेश क्षेत्र सीमा तक 
त्तक 


मार्ग का नाम 


खैरी ग्राम से गोंदिया मार्ग 
7 
बायपास मार्ग से कनकी ग्राम तक 
4 
7 


एस, 
2 कर 
z 
० कलर 
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एस.आर 2 से बोदा ग्राम तक एस.एस.आर 40 42 मीटर 
एस.एस.आर 40 से एस.आर 40 तक एस.एस.आर 44 42 मीटर 
बायपास मार्ग से एस,आर 3 तक एस.एस.आर 42 2 मीटर 


एम.आर. / एस. | प्रस्तावित मार्गों की 
मार्ग का नाम में 
आर. चौड़ाई मीटर में 
एस.एस.आर 4 से एस.आर 2 तक एस.एस.आर 8 2 मीटर 
एस. 


5 


खरे मा से निवेश कत्र सौ तक 


| 30 | जबलपुर मार्ग से एस.एस आर 42 तक | एस.एस.आर 43 
| 3t | एस.आर 3 से बुढी ग्राम तक एस.एस.आर 74 
| 34 | एस.आर 43 से एस.एस.आर 4 तक एस.एस.आर 7 


जबलपुर मार्ग से VaR. 4 तक एस.एस. आर 48 १2 मीटर 


जहां मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है वहां वर्तमान चौड़ाई 
यथावत रखी जावेगी। बालाघाट विकास योजना में दिये गये प्रस्ताव एवं निवेश क्षेत्र के 
निहित ग्रामों को परस्पर जोड़ने वाले ग्राम मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई न्यूनतम ॥2.00 मीटर 
निर्धारित की जाकर उससे संलनन क्षेत्रों पर विकास की अनुमति दी जावेगी। 


एस.एस.आर. से Xed ट्रक तक 


5.4.4 मार्ग संगम, तिराहा एवं चौराहा सुधार 


नगर में यातायात यांत्रिकी में सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्गों की 
यातायात संवहन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यह क्षमता बढ़ाने हेतु मार्ग को चौड़ा 
करना तथा संबंधित प्रस्ताव निम्नानुसार है :- 


सारणी 5.3 मार्ग संगमों का सुधार 
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5.4.2 बस स्थानक 


वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन क्षेत्रीय बसों का बस WIS लगभग नगर के 
मध्य में जेल के सामने लगभग 4.00 हेक्टेयर भूमि पर स्थित है जो आवश्यकता की पूर्ति नहीं 
करता है। निजी बसों के लिये पॉलीटेक्निक कॉलेज के सामने प्रस्तावित बस स्थानक को 
यथावत रखा गया है। उक्त बस स्थानक के निकट टैक्सियाँ अवसान करती है। उक्त बस 
स्थान को पिकअप ga wus के लिये उपयोग किया जावेगा जो स्थानीय सिटी बस के लिये 
उपयोग में लाया जा सकेगा, अतः वर्तमान एवं भावी अनुमानित आवश्यकता को दृष्टिगत 
रखते हुए विकास योजना के सभी उपयोगों में स्थानीय निकाय एवं स्थानीय प्रशासन की 
सहमति से बस स्टेण्ड एवं बस स्थानक मान्य किये जा सकेगें। ग्राम गायखुरी में 20.0 एकड़ 
भूमि सिटी बस टर्मिनल हेतु आरक्षित किया जाना उचित होगा लेकिन फारेस्ट विभाग की 
होने के कारण wre विभाग से अनुमति ,/“आवंटन के बाद ही निर्माण किया जावेगा। 


5.4.3 वाहन विराम केन्द्र 


नगर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर विशेष कर सघन गतिविधि वाले क्षेत्र के समीप, मार्गों 
के किनारे, वाहन विराम हेतु स्थल नियत करना, मार्गों के प्रभावी यातायात वहन क्षमता को 
बनाये रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अतः सभी मुख्य कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, 
औद्योगिक केन्द्रों एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु स्थान निम्नानुसार प्रस्तावित 
है :- 
4. चिकित्सालय के समीप 


a जिला जेल की आशिक भूमि पर 


हेतु) 


इसके अतिरिक्त जीर्ण-शीर्ण आवासीय स्थल, नजूल एवं स्थानीय निकाय की भूमि 
पर, मार्ग चौड़ीकरण के प्रस्ताव के साथ-साथ वाहन विराम स्थल हेतु स्थान उपलब्ध कराये 
जा सकते हैं। स्थानीय निकायों को इस संबंध में पहल करना प्रस्तावित है। 


[ 2. बस स्टेण्डक्षेत्र.. | 
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अध्याय-6 विकास नियमन 


b.. प्रवृत्तशीलता i 
इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगर वासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना 
है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :- 
e निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास। 
० भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, 
उपातरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है। 
समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास | 
० किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो। 
० ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास, भवनों का 
निर्माण/ परिवर्तन एवं तोड़ना। 


p.2 क्षेत्राधिकार 4 


3 


4. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम 
निवेश अधिनियम, i973 (क्रमांक 23 सन्‌ 4973) की धारा 43 के अंतर्गत गठित 
निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे, तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे म.प्र. 
भूमि विकास नियम, 2042 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किए जाने 
वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे। 

2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश 
या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्‍न उपयोगों के अन्तर्गत 
स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने में सक्षम हैं। 


3... विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह 
संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी, 
प्रस्तावों के क्रियान्चयन संबंधी आवश्यकता एवं यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में 
संशोधन करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया 
जा सकेगा। यदि कोई विवाद /विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है तो उस दशा 
में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग 
माना जायेगा। 

4... विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं we स्वरूप के 
हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 4973 की धारा 47 के आधार 
पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र जो विकास योजना मानचित्र 
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4. 


2. 


में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए 
आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी 
भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्‍न अंग के रूप में 
सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं। 


भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर 
वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा। 


आस-पास विद्यमान,निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. 
नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 4973 की धारा-27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का 
निराकरण किया जावेगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, 
परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप-दर्शित नहीं है अथवा उप-दर्शित है, 
परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई 
अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी। 


विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान 
अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे। 


किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा 
गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं 
रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी। 


जिन अभिनयासों सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गयी अर्थात्‌ म.प्र. नगर तथा ग्राम 
निवेश अधिनियम i973 & अंतर्गत या म.प्र. भू-राजस्व संहिता के नियमों के अंतर्गत 
नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृति दी गयी है उस दशा में यह माना जावेगा कि 
वह अभिन्‍यास विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है। 


अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को 
सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास 
अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उललेखित न हो। 


ऐसे क्षेत्र जहाँ जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके 
लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगी। 


विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम 
अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया 
जायेगा। 
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3. 


5. 


॥. 


विभिन्‍न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर 
ही आवश्यक रूप से करना होगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को 
प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्‍्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर 
के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी | 


नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर, स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग 
एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की 
आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम 
अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। 


विकास योजना में नदी, नालों एवं तालाबों के दोनों ओर दर्शाया गया वृक्षारोपण 
सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 
मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2042 के नियम 
50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा। इस भूमि पर 
मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा। 


झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्‍न गतिविधियों में सेवा कार्य से 
जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी-झोपड़ी का किसी स्थान पर fren कर उसे विकसित 
किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों, आमोद-प्रमोद तथा प्रस्तावित मार्ग के 
क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्म 
होगा। 


विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा/ बड़ा 
किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो 
लंबाई-चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। 
लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू-उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु 
सर्वे मानचित्र जो 4:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया 
जाए। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के 
अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाए तथा इस संबंध में स्थल 
निरीक्षण ,/ अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। 

परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान 
है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन, परिक्षेत्रिक नियमनों 
की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील 
होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जाएगी। 
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49. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना,/ विस्तृत अभिन्‍्यास में दी गई स्थिति 
एवं सीमएँ, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को 
संदर्भ माना जायेगा। 


20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व 
अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि 
उपयोग अधिमान्य होंगे। 


ai. fear योजना में विभिन्‍न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं। नियमनों 
में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, अथवा किसी व्याख्या 
की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी 
होगा। 


22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण 
एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित 
मानचित्र के आकार से भिन्‍न होने पर खसरों के आधार पर ही किया जायेगा। 


23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं 
है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे। 


24... विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में 
विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे। 


5.3 परिभाषायें A 
उपयोग परिक्षेत्र :- मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय 
कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र | 
उपयोग परिसर :- उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग 
परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि 
अभिन्‍यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग 
या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो। 
अभिन्‍यास :- अभिन्‍यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें 
उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो। 
भूमि उपयोग मानचित्र :- सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र | 
परिक्षेत्रिक योजना :- निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन 


के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, 
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खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी 
प्रावधानित हो | 

नगरीय ग्राम :- भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग 
परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय 
ग्राम कहलायेंगे। 

नगरीय विरासत का क्षेत्र :- ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक 
भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो। 


विकसित क्षेत्र :- विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान 
उपयोग। 

एकल /संयुक्त परिवार :- अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ 

हेतु years विकास भूखंडीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखंडीय 


विकास (अभिन्‍्यास) का भूखंडों में उप-विभाजन, 
जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त 
परिवार के आवास हेतु किया जाना हो। 

मिश्रित उपयोग :- इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा 
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें 
स्वीकार्य गतिविधियाँ मान्य eft) 

ऊँचे भवनों का विकास :- म.प्र. भूमि विकास नियम, 20:2 के नियम 2 के उपनियम 
(38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा। 

फर्शी क्षेत्र अनुपात :- म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 के नियम 2 (30) के 
अनुसार। 

भवन की ऊँचाई :- म.प्र. भूमि विकास नियम, 20:2 के नियम 2 (9) के 
अनुसार | 

संवेदनशील क्षेत्र — परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत 
के आधार पर सीमांकित क्षेत्र। इसके अंतर्गत नदी, 
तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे। 

अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 20i2 में निहित प्रावधानों के 
अनुरूप लागू होंगे। 


ADR. GUAR Ie Tee? ow 


है.4 मूमि उंपयोग परिक्षेत्र re 


निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभकत 
किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्‍न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित 
किये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों 
के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्‍यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण 
विकास योजना/ परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा। 
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निर्धारित मुख्य भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, 
औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं 
परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन 
एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6.4 में दिया गया है। 


सारणी 6.4 मुख्य उपयोग परिक्षेत्र 


नाम पद्धति 


आवासीय (आर ॥) 


भू-तल पर दुकानों की कतारों सहि 
आवासीय आवासीय 


ar घनत्व 
निम्न घनत्व 
रह केन्द्र 
उपनगर केन्द्र 
सामुदायिक व 
स्थानीय व्यावसायिक 
सुविधा व्यावसायिक केन्द्र 
वासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक एवं 
अर्द्धसार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र 


भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र 


4 
@ ८ 
a 


वाणिज्यिक 


Ex 


औद्योगिक 


ps fel 
+ | wp 
¥ 


विशेष उद्योग 
उद्यान 


| हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र _ | =— 
2 0 ira a 


य उद्यान (प्राणि शास्त्र या वनस्पति 


मनोरंजन शास्त्र उद्यान) 9) 
प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण 


PT 
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सार्वजनिक 
एवं अर्द्ध 
सार्वजनिक 


क्षेत्रों / शिक्षा और 
अनुसंधान / स्वास्थ्य / सामाजिक / सांस्कृतिक 
संस्थागत गतिविधियाँ 


शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो 
डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिप 


निर्माण सामग्री य 


भवन 
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ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल /मल /अतिरिक्‍त 
वोल्टेज विद्युत लाइनें,“ गैस या तेल पाइप (पीयूएफ 5) 
लाइनें और संबंधित संरचनाएं 


Teen के 


अग्नि नियंत्रण BSS (पीयूएफ 8) 
ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/ अपघटन (पीयूएफ 9) 
संयंत्र wR 
sc 7 
व 
| जलला/नहहर॒_._. | 
fi 


टीप :- बालाघाट निवेश क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त उपयोग परिक्षेत्रों को 
निर्धारित उपपरिक्षेत्रों में विभकत कर प्रस्ताव दिए गए हैं। प्रत्येक उपयोग उपपरिक्षेत्रों में 
विशिष्ट उपयोग, गतिविधियाँ शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि 
निर्धारित अभिन्‍यास स्वीकृत नहीं है, उसका नियंत्रण विकास योजना परिक्षेत्रिक योजना के 
भू-उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा। 


6.4.4 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र 


6.4.4.4 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन 
नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 के मापदण्डों 
के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6.2 में दिए गए हैं। 


4. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्‍्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन 
नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है। ऐसे 
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अभिन्‍यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल-मल निकास 
आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे। 

2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 4:45 से 2:30 होना चाहिए, 
किन्तु wa की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का 
निर्णय लिया जायेगा। 

3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में 
भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, weil say, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई 
तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई 
सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी 
में दर्शायें भूखण्ड स्वीकृत अभिन्‍्यास का भाग होना आवश्यक है। 

4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 4998 एवं 
मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2004 प्रावधानों के अनुरूप 
निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जाएँगे। 

5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 20:2 के नियम 99 (परिशिष्ट-ज) में निहित प्रावधानों के 
अनुरूप विशेषत: निम्न आय वर्ग का अभिन्‍यास तैयार किया जाना चाहिये। 

6. मार्ग की चौड़ाई i2 मीटर या i2 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग 
चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक नियमानुसार आर 2 उपपरकिक्षेत्र हेतु अनुमति दी जा 
सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के निर्मित / पुननिर्माण या नवनिर्मित में भी अनुज्ञात 
किए जा सकेंगे। 


7. मिश्रित भू-उपयोग अंतर्गत 42 मीटर से अधिक as मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के 
आधार पर निम्नानुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात देय होगा। 


e 42 मीटर या अधिक 4.50 
* 68 मीटर या अधिक 4.75 
e 24 मीटर या उससे से अधिक 2.00 


e 36 मीटर या उससे से अधिक 2.25 
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सारणी 6.2 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड 


भूखण्ड का 
आकार 


| अर्धपृथवक्ृत | 


re 25 

| 8 | पृथक्कृत | 40 | 2.25 | 45 | 3.5 [45] 90 | 725 — 
| 9 | पृथक्कृत | 35 | 4.25 | 60 | ३0 | 35 | 30 | i20 | 725 | 

[30 [903 

| 600 | yaa 0 [45 [30४ 

DEG 


4. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया 
जा सकेगा। 

2. सारणी can के उप परिक्षेत्रो के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल 
की sect पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होगे (आवासीय इकाई 
छोडकर) 

3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 43 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय 
क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है। 

4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को 
इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस., आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात के अनुसार अथवा 
नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र 
अथवा एम.ओ.ए२. में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्‍नता आती है तो आच्छादित 
क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु 
ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी। 

5. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 4.5 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 
2.5 व्यक्ति का रहवास माना GAT | 

6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 20:2 के अनुसार की जाएगी। 
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7. झुग्गियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य 
होंगे। 

8. अनुक्रमांक 9 से 43 के भूखण्डों के समक्ष 42 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 
4 आवासीय इकाईयां मान्य होंगी। 

9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज 
की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की 
गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड 
के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा। 


6.4..2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र 
वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6.3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगाः 
सारणी 6.3 आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र 


Tare का हे [arora क्षेत्र 


टीप: प ट है तर्गर्म 2) 
वाले वर्तमान आवासीय भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 4.25 तक अनुज्ञेय होगा साथ ही 
वे भूखंड जो म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 के नियम 42 की श्रेणी अंतर्गत होंगे उन भूखंडो 
पर नियम 42 के प्रावधान लागू होंगे। 


6.4.4.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड 

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को 
वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण 
हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि 
कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास,/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित 
मापदण्ड लागू होंगे। 
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64.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र 
सारणी 6.4 वाणिज्यिक भू-खण्ड के विकास मापदण्ड 
सीमांत खुला क्षेत्र 


4. 5000 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 4000.0 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के लिए 
न्यूनतम खुला क्षेत्र अग्र भाग में 6 मीटर एवं तीनों ओर 4.5 मीटर होगा। 

2. t000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल एवं 42.5 मीटर तक के भवनों के लिए न्यूनतम खुला 
क्षेत्र चारों ओर 6 मीटर से कम नहीं होगा। 

3. ॥8 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार फर्शी 
क्षेत्र अनुपात देय होगा। 


e 648 मीटर या अधिक 4.75 


e 24 मीटर या उससे से अधिक 2.00 
4. यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम 
होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांको के मानक लागू होंगे। 
5. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 के अनुसार की जायेगी। 
6. अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा। 
7. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्‍्यास के मानक सारणी 6.5 में वर्णित हैं। 
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सारणी 6.5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्‍्यास के मानक 


[ क्र. | वर्ग कुल क्षेत्र का प्रतिशत | 
{ 3 
4. भूखण्डों का क्षेत्र | अधिकतम 50 प्रतिशत | 
2. | परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र | अधिकतम 4० प्रतिशत 
803 Ses ७७ न्यूनतम १0 प्रतिशत (8 : 2) 
मार्गों की arse a 
- बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग 42 मीटर 
की न्यूनतम चौड़ाई 
- दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं 
मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई 8 मीटर 
न जन ना दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम 6 मीटर | 
Wee | 
दुकानों के आंकार मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन ] 
आधार पर 
परम बल म.प्र. भूमि विकास नियम, 20:2 के 
अनुसार 


6.4.2. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निमाण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा 
दी जा सकेगी :- 
4. मार्गों की चौंड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी। 
2. मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार अधिकतम एफ.ए.आर. देय होगा। 
e 42 मीटर या अधिक - 4:4.50 
© t8 मीटर या अधिक - 4:4.75 


© 24 मीटर या अधिक - 2:2.25 


3. 00 वर्गमीटर तक के भू-खण्डों में न्यूनतम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र ऑफ स्ट्रीट वाहन 
विराम हेतु खुला छोड़ना होगा। 

4. 00 वर्गमीटर से बड़े भू-खण्डों पर वाहन विराम म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 के 
अनुसार रखना आवश्यक होगा। 
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5. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की चौंड़ाई के दो गुना 
या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी । 

6. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक 
उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड का निर्माण किए जा 
रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का म.प्र. भूमि विकास नियम, 202 
के नियम et के अनुसार दुगना फर्श क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा। 
इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी 
गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकंगी। 

7. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी। 

8. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार 
रहेगा :- 


> 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड 400 प्रतिशत 
> 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड 80 प्रतिशत 
> फर्श क्षेत्र अनुपात 4.50 


6.4.22 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ 


वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियाँ मार्गों पर संचालित हैं। 
अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :- 

(7) वाणिज्यिक मार्ग (सी) | 

(2) आवासीय-सह-वाणिज्यिक मार्ग (आरसी) 

इन उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6.6 में 
दर्शाए गए हैं। 


सारणी 6.6 वर्तमान मिश्रित क्षेत्र में मार्गों को वर्गीकरण एवं फर्श क्षेत्रानुपात 


weit 
(मीटर में) | क्षैत्रानुपात 
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. बस स्टैण्ड से प्रारंभ होकर क्रमशः कटंगी, भटेरा, जबलपुर, dee गोंदिया, वारासिवनी, 
सिवनी मार्ग पर मार्ग चौड़ाई से दो गुना गहराई तक, विकास योजना मानचित्र में अंकित 
प्रस्ताव अनुसार मिश्रित उपयोग मान्य होंगे। 


oR मार्ग खण्डों के वर्तमान उपयोग के आधार पर कॉलम 3 अनुसार मार्गों का 
वर्गीकरण किया गया है। अतः निर्धारित मापदण्ड अनुसार मिश्रित उपयोग अन्तर्गत वर्तमान 
मार्ग खण्ड के लिये ही लागू होंगे, जो विकास योजना में अंकित प्रस्ताव तक ही मान्य 
होगें! 
3. भू-खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.50 मीटर 
अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा। 
4. मिश्रित उपयोग प्रस्तावित मार्ग की चौंड़ाई से दो गुना स्वीकार होगा। 


निर्मित क्षेत्र :--वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना 


निम्नानुसार की जायेगी। ु 
भू-न्तल पर ita aa 


7 विशाल ES ET पाआ 
4. | 
oni 


nN 


अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक 66 प्रतिशत 
. | 200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वगगमीटर तक 60 प्रतिशत 
400 वर्गमीटर से अधिक 


6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र 
औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 के अनुसार होंगे। 


50 प्रतिशत 


6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र 


6.4.4.4 मिश्रित उपयोग 


आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमश: गैर आवासीय / 
गैर वाणिज्यिक / गैर सार्वजनिक ag सार्वजनिक गतिविधियाँ। 


6.4.4.2 मिश्रित उपयोग नियमन 


मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक- 
सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक 
एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक 
उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक /अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का 
विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण 
वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति 
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बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, 
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। 


6.4.4.3 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत 


. «6 मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय वाणिज्यिक /सार्वजनिक ad सार्वजनिक 
परिक्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय, गैर वाणिज्यिक एवं गैर सार्वजनिक ad सार्वजनिक 
गतिविधि किये जाने से है। 

2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त 
कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये 
रखना आवश्यक है। 

3... मिश्रित उपयोग से, अलग--अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें 
प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में 
भीड़-भाड़ बढ़ने, पाकिंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित 
है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा। 


6.4.4.4 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें 


4. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (फर्शी क्षेत्र 
अनुपात एवं भूतल निर्मित क्षेत्र इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे। 

2. fata उपयोग के यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू 
होंगें तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र 
में पु्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे | 

3. १2.0 मीटर एवं अधिक dbs मार्ग पर ही गैर-आवासीय गतिविधियाँ जैसे वाणिज्यिक 
तथा सार्वजनिक एवं se सार्वजनिक गतिविधियाँ मान्य की जा सकेंगी | 


6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक 
सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन सारणी 60/ में दर्शाए गए हैं। 
सारणी 6.7 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड 


अधिकतम 
विवरण फर्शी क्षेत्रानुपात 
अच्छादन 


a) = a 
Et | 5 | 
| 2 | hi री | 
Ex 
<a 


उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 4० प्रतिशत" 
प्राथमिक शाला 50 प्रतिशत 
शाला 50 प्रतिशत 
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टीप:-- 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन, तथा साइकल स्टेण् 
अनिवार्य होगा। 


6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मायदंड 


4. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि 
का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम 
आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा। 

2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक 
सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 20i2 के नियम 49 के 
परिशिष्ट-ज में दिए गए अनुसार होगी। 

3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्‍न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य well क्षेत्र अनुपात को 
उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है। अतः 
घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्‍्यास स्तर पर न किया जावे | 

4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक 
अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि 
विकास नियम, 2042 के नियम 49 की परिशिष्ट-छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में 
कोई आवेदन किया जा सकता है| 


सामुदायिक सुविधाएं तंथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6.8 में 
दर्शाए गए हैं। 
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सारणी 6.8 सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं हेतु नियमन 


40 प्रतिशत 
33 प्रतिशत 
40 प्रतिशत 
40 प्रतिशत 


पूर्व प्राथमिक शाला 
प्राथमिक विद्यालय 

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
महाविद्यालय 
स्वास्थ्य 
हास्पिटल - 400 बिस्तर 
हास्पिटल - 30 से t00 बिस्तर 
हास्पिटल - 0 से 30 बिस्तर 
नेचूरोपैथी सेन्टर 

हेल्थ सेन्टर 

नर्सिंग होम 

पालीक्लीनिक 

पेट क्लीनिक 

ब्लड बैंक /पैथालाजी सेन्टर 
इत्यादि 


30 प्रतिशत 
30 प्रतिशत 
30 प्रतिशत 
30 प्रतिशत 
30 प्रतिशत 
30 प्रतिशत 
30 प्रतिशत 
30 प्रतिशत 
30 प्रतिशत 


30 प्रतिशत 


35 प्रतिशत 
25 प्रतिशत 


पुलिस स्टेशन आवास Ze सहित म.प्र. भूमि 


सामुदायिक भवन 35 प्रतिशत विकास 
उप अग्निशमन केन्द्र 35 प्रतिशत नियम, 
अग्निशमन केन्द्र 35 प्रतिशत 2042 के 
डाक एवं तार 35 प्रतिशत नियम 42 


विद्युत सब स्टेशन - 


प्कीय मई प्रद्ध-शासकीय 


नोट -उपरोक्‍त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 
प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 4.00 से अधिक नहीं होंगे। जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त 
सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2072 के प्रावधानों के अनुसार 
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रहेंगे, किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है| उनके लिये यहां मापदण्ड लागू 
न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3) के अनुसार रहेगी, जिसे आवश्यकतानुसार to 
प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। 


6.5 अन्य नियमन 


6.5.] 42.5 मीटर से ऊँचे मवनों संबंधी नियमन 
aH. भूमि विकास नियम 20:2 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे। 


6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण 
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2042 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे। 


6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा 

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2042 
के नियम i7 अनुसार मान्य होंगे। 
6.54 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान 


नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी 
तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक 
वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। 


सारणी 6.9 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान 


उपवृत्त खण्ड केन्द्र 
सुलभ शॉपिंग 


nda wf वाणिज्यिक कार्यालय [7 से ४ इक प्रति तक woe 


थोक व्यापार एवं मालमाज कॉन्यलेक्स 
चिकित्सालय 3 से 4 इकाई प्रति 400 बिस्तर 


3 से 4 इकाई 
5 से 6 इकाई 
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क्र विवरण कान: काश 
So अलमााभत्ण ।सपललानतंब उनका 


नगर उद्यान 8 से 40 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 
स्थानीय उद्यान 2 से 3 इकाई 
7. | आवासीय / प्रति 500 जनसंख्या 


परिय य q समय किये ये 
स्थानक / रेलवे स्टेशन 


6.5.5 ईंघन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक 


ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र 48.00 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्वीकार्य 
होंगे तथा शेष मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 के नियम 53 3)(चार) के अनुरूप 
होंगे। ई-वाहन,/ बैटरी ait स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 
लागू होंगे। | 


6.5.6 यातायात नयर,/मैकेनिक नगर,लॉजिस्टिक हब ,/“निजी बस स्थानक 


इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी-- ट्रक टर्मिनल, मोटर 
गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर ced एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोडिंग / लाजिंग, बैंक, 
पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं अनुषांगिक गतिविधियाँ | 
यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं:-- 
4. APT की न्यूनतम चौड़ाई 48.00 मीटर से कम नहीं होगी। 
2 सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पाकिंग के लिए किया जा सकेगा। 
3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल 
के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी। 


6.5.7 शॉपिंग मॉल,/खुला मॉल 

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2042 के नियम 96 के 
अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक, मिश्रित एवं आवासीय 
भू-उपयोग में मान्य होगी। खुला मॉल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे। 


6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन 


4. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं 
पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान लैयार कर निर्धारित 
मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक जोनल प्लान लागू 
नहीं होगा त्तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे। 
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2. विकसित क्षेत्रों में पु्विकास की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी | 
3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये 


क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे। | 
6.5.9 sled, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट,/ गेस्ट हाउस, लाजिंग /बोर्डिंग 
भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर 
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 4: 4.00 
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज) 33 प्रतिशत 
अधिकतम ऊँचाई 42.00 मीटर 
सीमांत खुला क्षेत्र - 
(अ) सम्मुख 6.00 मीटर 
(ब) अन्य तीन ओर 4.50 मीटर 
अन्य नियंत्रण - 


भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 42.00 मीटर 

पाकिंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 प्रावधान अनुसार। 
6.5..0aRG गार्डन 

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 के अनुसार 


6.5.47ERTd घर “मांगलिक मवन /कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल 


मांगलिक भवन,/कल्याण wen ,कम्युनिटी हाल आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि उपयोग 
में स्वीकार्य होंगे। विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :- 


भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर 
अधिकतम फर्श क्षेत्र अनुपात 4 : 0.50 
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज) 45 प्रतिशत 
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रमाग 25.00 मीटर 
सीमांत खुला क्षेत्र - 

सम्मुख 6.00 मीटर 
अन्य तीन ओर 4.50 मीटर 
अन्य नियंत्रण :- 


० भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 2.00 मीटर। 
० भूखण्ड के सम्मुख 40 प्रतिशत खुला क्षेत्र सार्वजनिक पाकिंग हेतु आरक्षित 
रहेगा। 
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e इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर 
ही सुनिश्चित की जाएगी। 
टीप- शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पाकिंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं 
होगी। 
6.5.42 शीतके न्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण 
उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू wet | 


4. अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात -- 4:0.40 

2. अधिकतम आच्छादन — 40 प्रतिशत 

3. भू-खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई - 42.00 मीटर 

4. अग्र सीमांत खुला क्षेत्र — 06.00 मीटर 

5. अन्य तीन ओर सीमांत खुला क्षेत्र - 450 मीटर (i2.50 मीटर ऊँचाई तक) 


टीप: 42.50 मीटर से अधिक ऊँचाई होने पर म.प्र. भूमि विकास नियम, 20:2 के नियम 42 
के अनुसार सीमांत खुला क्षेत्र रहेगा एवं शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। 


6.5.43 छविगृहों के लिए मापदण्ड 
म.प्र. भूमि विकास नियम, 20:2 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे। 


6.5.44 मल्टीप्लेक्स 


मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 के नियम ५5 के प्रावधान लागू होंगे। 
जो आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी 
aad उस भू-उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो। 


6.5.45 उद्यान 
4. समस्त प्रकार के आमोद-्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत 
आनुषांगिक स्वीकार्य होगी। 


2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे। 


6.5.46 बायपास मार्ग पर स्वीकृत गतिविधियों हेतु मानक 
बायपास मार्ग पर स्वीकृत गतिविधियों हेतु मानक 


भाग | 
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सीमांत खुला क्षैत्र 
सम्मुख 42.00 मीटर 


अन्य तीनों ओर 6.00 मीटर 


चलन, 


. मल्टीप्लेक्स हेतु अधिकतम एफ0ए0आर० 4:0.30 तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं साफ्टवेयर 


इकाईयों हेतु अधिकतम एफ0ए0आर0 4:4.50 स्वीकार्य होगा। 


. 5000 वर्गमीटर-से बड़े भूखण्डों पर एफ0ए0आर0 एवं भूतल कव्हरेज की गणना कुल 


भूमि क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत भाग पर ही की जावेगी। 


. बायपास मार्ग पर विकास के पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त करने 


के उपरांत विकास कार्य मान्य होगा। 


राष्ट्रीय राजमार्ग बायपास (रिंग रोड) मार्ग के दोनों ओर केवल कृषि उपयोग में 
200-200 मीटर तक स्वीकार्य गतिविधियाँ 


4 


- 4 
7 


७ pn ७ OW # WwW DN 


. ईंधन भराव केन्द्र /सर्विस स्टेशन 

मोटल 

रिसोर्ट 

. होटल» टूरिस्ट ata / Re हाउस 

. बस weve / पिकअप स्टेशन, टेक्‍्सी wus 

. ढाबा /रेस्टोरेन्ट 

- पुलिस स्टेशन,/ पुलिस चौकी 

_ नाका/धर्मकांटा / ast ब्रिज 

. भवन सामग्री स्थल 

0.कोयला भण्डारन 

La संचार केन्द्र /“एस0टी०डी0 / पीएसी०ओ0 ,/“सायबर कैफे 
2.मल्टीप्लेक्स / सिनेमा 

3.स्वास्थ्य केन्द्र / क्लीनिक 

4.यात्रियों के लिये अधोसंरचना सुविधा ,/ एम्यूजमेन्ट पार्क 
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IS. TAH अर्द्धशासकीय कार्यालय 

teste अधोसंरचना सुविधा जैसे:- जल-मल निकास, जल प्रदाय विद्युत व्यवस्था 
मार्ग इत्यादि 

7.बैंक / ए0टी0एम0 / पोस्ट ऑफिस 

48.वाणिज्यिक माल 

49.ट्रक टर्मिनल ,/कन्टेनर डिपो 

20.प्रेस काम्पलेक्स / सुलभ शौचालय 

24.43 

22.पार्किंग 

23.अग्निशमन केन्द्र 

24. सूचना एवं प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर इकाईयाँ 


5.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन 


Ae 


2. 


संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ निम्नानुसार प्रावधानित हैं :- 

नदी के दोनों ओर 30.00 मीटर तथा नाले के दोनों ओर 9.00 मीटर क्षेत्र खुला रखा 
जावेगा एवं उसमें सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण किया जावेगा | 

तालाबों के किनारे न्यूनतम 30.00 मीटर दूरी तक का क्षेत्र खुला रख जावेगा। इस 
सीमा के अंतर्गत आने वाली संरचना में किसी प्रकार का बदलाव या नव निर्माण की 
अनुज्ञा नहीं दी जावेगी। 

नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम-से-कम 
क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2042 के नियमों के अनुसार होगा। 

नहर की स्थिति सिंचाई विभाग arr अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 
3.00-3.00 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा। 

बालाघाट निवेश क्षेत्र में स्थित खदानों में जल भराव होने के कारण जन सुरक्षा की 
दृष्टि से खदानों के आस-पास न्यूनतम 9.00 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखा जावेगा। 
प्रदूषित जल ,“मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा। 

जलाशय /जल स्त्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में मवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टेंक को 
सीवेज लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा! 

निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ0ए0आर0 में पूर्व 
की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी । 

नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य 
स्वीकार्य होंगे। 


ami] Pater ero, दिनांक 8 FE 2023  उ- --  _--------+--- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 4483 


40. . नियंत्रित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं बैठक की व्यवस्था स्वीकार्य की जा सकती है। 

44, प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं विरासत महत्व के स्मारकों को सुरक्षित रखा जायेगा। 
इन स्मारकों के रख-रखाव को प्रोत्साहित किया जावेगा। । 

42. नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विरासत महत्व के स्मारकों के 
संरक्षण एवं सुधार को दृष्टिगत रखते हुये एवं स्थल का अध्ययन कर विकास अनुमतियाँ 
दी जा सकेंगी। 

33. नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के परोक्ष मनोरंजन, 
आमोद-्रमोद को प्रोत्साहन या दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य 
होंगे। 

44, नियंत्रित क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों में आच्छावित क्षेत्र या फर्श क्षेत्रानुपात में 
वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। 

45.  संवदेनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रखब-रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे। 


4. ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र :- 
० नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन। 
० प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी। 
० समय-समय पर उत्खनित,”“खोजे गए विरासत्तीय भवन। 
2. नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन 
3. प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी आधिपत्य में हो तो भी समय-समय पर 
उत्खनित,/ खोजे गये विरासतीय भवन। 

6 नगर के पुराने आबादी क्षेत्र में अनेक छोटी बड़ी चूने की GEM है, जो वर्तमान में 
बंद है। इन खदानों के चारों आरे 9.00 मीटर की परिधि में किसी प्रकार की विकास 
अनुज्ञा दिया जाना पुर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही खदानों की स्थिति को राजस्व 
अभिलेख अनुसार निर्धारित किया जावेगा। 
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6.7 उपयोग पेरिसर में स्वीकृत /स्वीकार्य गतिविधियाँ 


सारणी 6.40 उपयोग परिसर में स्वीकृत ,/ स्वीकार्य गतिविधियाँ 


[क्र age उपयोग परिसर 
गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान,/स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, 


आवासीय fra भूखण्डीय विकास, हाउसिंग / प 
स्टाफ क्वार्टर, बैंक /ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर। 


गृह / Re हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल,/बारात 
| 


घर,मांगलिक A/a मंडपम, कम्यूनिटी हॉल, मैरिज 
गार्डन, बाल सुधार गृह,/कामकाजी महिला छात्रावास, 
होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग, gars, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय 
दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक / डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ART होम, पालतू पशु 
क्लिनिक / औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहुड पार्क, 
झूलाघर / डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, 
सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान 
अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, मल्टीफ्लेक्स मॉल, होटल, ईंधन 
भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य | . 
चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक 
महाविद्यालय / संस्थान, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर 
प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल 
संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र,संगीत,” नृत्य/ नाटिका 
प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें,/ अर्द्धशासकीय,/ शासकीय 
कार्यालय /सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, पिकअप स्टेशन, 
सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल,/वेस्ट वाटर WA उपचार संयंत्र 
वासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियाँ, सिनेमा हाल, है 
We एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय 
कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन,“मोटर Na एवं वर्कशॉप, 
सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार 
केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन 
स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष 
केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, 


(अ) सामान्य 
वाणिज्यिक 
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| क्र. | उपयोग स्वीकृत उपयोग परिसर 
Se 


पुलिस पोस्ट, माल, मल्टीप्लेक्स, ओपन मॉल, फिटनेस क्लब, मिश्रित 
(ब) वगीकृत | आवासीय एवं सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियाँ तथा थोक 
व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब | 


आवासीय उपयोग परिक्षेत्र, वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र तथा 
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक अंतर्गत उल्‍लेखित सभी गतिविधियाँ 
स्वीकृत होंगी। 

औद्योगिक भ्रीद्योगिव 


भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, 
eked / लॉजिंग एवं बोडिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, 
क्लिनिक » डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल 
मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल 
प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा 
केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, cea, 
पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस 
स्टेशन,” मोटर Rot एवं aH, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी 
प्लांट, स्‍लाटर हाउस, Beles फैक्टरी, स्टोरेज, गोदाम 
(अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट 
एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं 
विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें,” अर्द्शासकीय,/ शासकीय 
कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, 
अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट 
ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, 
बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, 
लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , FH / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस 
स्टैण्ड, यातायात नगर | 

अतिथि गृह,” RE हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, 
Skea, लॉजिंग एवं बोडिंग, वृद्धाश्नम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय 
दुकानें, fate » डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 
नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, 
झूला घर,/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, 
खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग 
-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, 
निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, 
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स्वीकृत उपयोग परिसर 


प्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य ; 
चिकित्सालय, ug चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक 
महाविद्यालय, चिकित्सा /इंजीनियरिंग.. महाविद्यालय, aI 
व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, 
प्राथमिक विद्यालय नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर 
प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल 
संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक 
विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/ प्रबंधन 
संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत,/ नृत्य नाटिका प्रशिक्षण 
केन्द्र, स्थानीय संस्थायें,” अर्द्शासकीय,“शासकीय कार्यालय, 
दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं 
टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन 
क्लब, आंतरिक एवं बाहय स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी, 
म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल 
मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित 
उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी' एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग” 
अग्निशमन स्टेशन, GRAS केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर 
/ स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस WG, मल अपशिष्ट 
उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, 
जल वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, 
यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी 
कार्य | 


वे स्टेशन एवं रेलवे / रेलवे साइडिंग / WS / आपरेशनल 
एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल-नगर, हवाई पट्टी, 
माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप, enquire 
दुकानें, Rex, Alea, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा 
OF | 


खेल का | , एम्यूजमेंट पाक, AAR Tec, क्लब 
रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, 
स्टेडियम, सपोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, aera, पिकनिक हट, 


(ओ) क्षेत्रीय / 


नगर 
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स्वीकृत उपयोग परिसर 
a: Seen 
फ्लाईंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, TA, पक्षी अभ्यारण्य, 
वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, 
वाटर पार्क मय राइडर fare, रिसोर्ट, पर्यटक ,“कुटीर, खेल 
उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट 
उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार 
निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, gq aera एवं भराव--सह-सेवा 
केन्द्र, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं। 


vA 
क्लब / रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिम्नेजियम, बोट क्लब, आंतरिक 
स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक 
हट, Gorda, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय 
उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, Wau, सूचना केन्द्र, 
सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार 
हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं। 
मेला मैदान, खेल का मैदान, पाक, एम्युजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, 
जिम्मेजियम, de क्लब, आंतरिक स्टेडियम-अस्थाई प्रकृति के, 
ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, 
पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, वाटर 
पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक /कुटीर-अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, 
नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक 
शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, 
अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं | 


(a) स्टेडियम / 
खेल मैदान 


। (स) मेला मैदान 


i 


। (इ) वृक्षारोपण 


बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, words, नर्सरी, पक्षी 
अभयारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, 
वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान। 
पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पाक, एम्युजमेंट पाक, 
घुड़सवारी, बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, 
नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, 
efi साईट-अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक / 
कुटीर-अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय 
उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प 
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| क्र. | स्वीकृत उपयोग परिसर 


(ot) कृषि भूमि 


हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक Are 
सेवाएं / सुविधाएं | 


ऐसे समस्त स्वीकृत जो “कृषि” शब्द की परिभाषा में म.प्र. 
नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 4973 में वर्णित है। श्मशान 
We / कब्रिस्तान, जल-मल शोधन केन्द्र, ईंट Hee दुग्ध डेयरी, तेल 
डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री 
संग्रहण, शासकीय,” अर्द्ध-शासकीय /” पंजीकृत संस्थाओं का 
कार्यालय एवं. उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट 
स्वास्थ्य / शैक्षणिक / संचार गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी 
गतिविधियाँ (क्लिनिक /» डिस्पेंसरी, weit गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक,“औषधालय, रात्रि विश्राम 
गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल,“बारात घर,/मांगलिक भवन,“कल्याण 
मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बिग बाजार, बालगृह, 
होस्टल,/लॉजिंग एवं बोडिंग, gem, सुविधाजनक दुकानें, 
अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन aA एवं 
भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक 
विद्यालय / नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, 
शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग 
बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक 
विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक 
कल्याण केन्द्र, जल, वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, 
लाइब्रेरी, सेवाओं /“सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, 
बैंक / ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, ओपन मॉल ग्राम आबादी विस्तार, भवन 
सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, वॉटर पार्क, शीत संग्रहागार, 
दुग्ध gates संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद fea, गैस 
गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, 
डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, Gee 
केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस tery, मल,/अपशिष्ट 
उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, 
जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार Wa, समस्त खेल 
गतिविधियाँ / लॉजिस्टिक हब, बस Ws, यातायात नगर, 
हाट/साप्ताहिक बाज़ार, जेल, फाइरिंग रेंज, शूटिंग रेंज, शासकीय 
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ee ae oe ee el 

पे विस्थापित होने वाले परिवारों का पुर्नवास, सौर 
संयंत्र, ठाबा, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग**, 
कृषि पर्यटन सुविधा***ए समस्त प्रकार के भण्डारण। 


नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 4973 में वर्णित है। ईंट भट्टे 
दुग्ध डेयरी, फार्म हाउस, समस्त स्वास्थ्य सुविधाएँ (संक्रामक रोगों 
के अतिरिक्त), रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात 
घर मांगलिंक भवन,/ कल्याण मंडपम, मैरिज गार्डन, ऑटो सर्विस 
स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, वाहन भोरूम, see / लॉजिंग 
एवं बोडिंग, वृद्धाश्रम, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, 
ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर 
प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल 
संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, सामाजिक कल्याण केन्द्र, 
नर्सरी, सेवाओं सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, 
बैंक // ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, होटल, समस्त खेल 
गतिविधियाँ, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधाएँ में स्वीकृत सभी 
गतिविधियाँ, कम्यूनिटी हाल, बालगृह, सुविधाजनक दुकानें, आवासीय 
afr, बस/पिकअप स्टेशन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं 
गैर-प्रदूषणकारी उद्योग”, कृषि पर्यटन सुविधा” एवं समस्त प्रकार 
के भण्डारण | 


(ब) ग्राम 
आबादी विस्तार 


नोट :- 


(4) *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के 
नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें | 

(2) **गैर-प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद 
श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग | 

(3) ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 202 के नियम 47 (क) के 

अनुसार मान्य होगा। 
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6.9 अन्य सुविधाएँ 


बालाघाट निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु 
विभिन्‍न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. मूमि विकास नियम 2042 के नियम 4o(t) अनुसार मान्य 
होंगी। 


5.40 विकास योजना के प्रस्तावों कीं प्रार्प्ति eg प्रक्रिया 


विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 के 
अनुसार होगी। 


भाग 4 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2023 4537 


अध्याय-- विकास योजना क्रियान्वयन 


विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन है, यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील 
करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किये जाते हैं। यह अपेक्षित है कि, इसमें नागरिकों 
द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्‍न उपयोग हेतु भूमि विकास 
करके योगदान करना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि, ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, 
तकनीकी सलाह देकर किया जावें, जिससे कि विकास एवं निर्माण, विकास योजना या 
परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके | विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव 
हो सकेगा, जब ay. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम i973 @ प्रावधानों के अंतर्गत कोई 
भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर 
तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावें। 

विकास योजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः बालाघाट नगर तथा 
ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन तक नगर पालिक परिषद बालाघाट द्वारा किया जावेगा। 
इसके अतिरिक्त म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, 
उद्योग विभाग, नगर पालिका द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता 
है, इससे विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि, 
सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय निकाय, 
विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें। 


7.4 विकास योजना कां क्रियान्वयन 


वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में रूपये 92920.00 लाख का 

व्यय अनुमानित है, इसमें विभिन्‍न भूमि उपयोग हेतु 890.00 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु 
मुआवजा एवं भूमि के विकास पर व्यय शामिल है| 

भूमि aca की औसत दर रूपये 50.00 लाख प्रति हेक्टेयर मानी गई है। इस पर 


विकास संबंधी व्यय भूमि का दस गुना अनुमानित है। विकास व्यय का जहां तक प्रश्न है, 
वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग-अलग माना गया है। संपूर्ण विकास योजना 2035 
के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7.4 में दर्शाया गया है। 
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सारणी 7.4 योजना क्रियान्वयन की लागत 


क्षेत्र (हेक्टर में) aft अर्जन उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत विकास 


विकास लागात (रू 50 
लाख प्रति हे. 
उपलब्ध on की दर से ) 


आवासीय 270.05 


ze 
| 400 
| ० | 


टीप>- भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के 
समय किया जावेगा | 


7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति 


बालाघाट विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता 
है, कि विकास योजना के अधिकांश प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। 
उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई है, उनका उल्लेख 
अध्याय 3 में किया गया है| जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन 
हेतु नीति निर्धारण अनिवार्य है। अतएव निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना 
क्रियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है :- 
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप 
सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्र का संरक्षण 
भूमि का कुशलतम उपयोग 
अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता ,/संधारण 


हक: 2 N= 
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5. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव 

6. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना विकास योजना क्रियान्वयन हेतु 
उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है — 
(अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम 
(a) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम 

7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्राप्त आवेदन 
पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि, मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय 
प्राधिकारी को विकास हेतु उपलब्ध हो सके। 


7.3 पर्यावरण प्रबंधन एंवं संरक्षण कार्यक्रम 

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की 
आवश्यकता है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू-स्वरूप 
तथा जल स्त्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है। अन्य 
पर्यावरण समस्याएं जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार, निराकरण इनके पुर्नचक्रीकरण एवं नगर 


विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं 
से संबंधित है। 


7.3. पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व 


उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है 

4... नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम। 

2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना | 

3. जल फैँलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम” द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि 
हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध। 

4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्त क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों को प्रभावीकरण। 

5... निस्तारी एवं जल गुणवत्त्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण। 

6. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के 
नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था | 


7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना 


नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की 
पूर्ति हेतु होगा +- 
4. संस्था का गठन। 
2... विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना 
विकास हेतु नियमन | 
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3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल 
तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग | 

4. नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना 
तथा सेवाओं का युक्‍्तियुक्त प्रावधान | 


7.4.4 नियंत्रित विकास 


विकास कार्यक्रमों में भूमि स्वामी //विकासकर्ता / सामुदायिक समूह की भागीदारी के 
माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाए। यहां समन्वयक संस्था की भूमि 
प्रदाय कर्ता की होगी। सार्वजनिक Went, प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं 
रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी। 


7.4.2 अधघोसंरचना भूमि बैंक का गठन 


एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहमागिता करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं एवं 
निजी संस्थाओं की विभिन्‍न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं समन्वय के 
आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है| नगर के 
मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को 
प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है। 


7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना 


एकीकुत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप तैयार कर 
क्रियान्वित किया जा सकेगा] वार्षिक योजना, वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना 
चाहिए, जिससे पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः: यह कार्यक्रम 
योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के 
लिए विकास कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, 
वृत्तखण्ड तथा उपवृत्त्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय 
संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने 
वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित oem! इस 
निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए 
समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा] 

योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका “सुविधादायक" 
के रूप में होना चाहिए। इस हेतु समन्चित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास 
में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम 
तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्‍न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष 
के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास 
परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना 


भाग | 
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कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति की जाना 
प्रस्तावित हैः- 


4. 
2. 
3. 
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एकीकृत नगर विकास योजना के तत्वों की पहचान, 

एकीकृत नगर विकास योजना तैयार करना, 

कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत 
विषय सूची की पहचान, 

विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण 

निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते 
हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हैं, 

समन्वय अधिकारियों और अन्य खण्डीय एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को 
परिभाषित करना। 


5 विकास नियमन व्यापक दुंष्टिकोणं._ ae 
नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम उपयोग के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग की 


प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक 
है कि, विकास नियमों को पुनर्भाषित किया ord) भारतीय जीवन शैली के अनुरूप विकास 
को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय-6 में नियमन वर्णित किये गये हैं। 
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6 योंजना एवं कार्यक्रम 


(आ) क्षेत्रों के विकास हेतु क्रियान्वयन तीन चरणों में करने का प्रावधान है। प्रथम चरण में 


सन्‌ 2025 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण में 2026 से 2030 तथा तृतीय 
चरण में वर्ष 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा। 


(ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि-स्वामियों, विकास कर्ताओं, सामुदायिक समूहों, 


निजी विकास कर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता 
का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है। 
(a) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति को 
सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन 
उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर 
विकास प्राधिकारी / स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय 
अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा :-- 
भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना। 
मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी 
कार्यरूप दे as | 
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3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की 
साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार 
Pe | 

4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग पांच से दस हेक्टेयर आकार 
के अर्द्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास 
कार्यक्रम को मूर्तरूप देना। 

* 5. योजना के तीनों चरणों की आवश्यकता, जलपूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोत 

का विकास। 


7.6. संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व 
एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार है 

- यह सुनिश्चित करना कि, भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के 
कारण विकास अवरूद्ध न हो। 

— उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना। 

- fa’ हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना। 

- अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्‍नयन। 

- भूर-स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता 
के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना। 


77 प्रथम चरण के घटक 
प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य 


क्षेत्र के उपयोगों को निम्न सारणी में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है। 
सारणी 7.2 प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक 
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fm: प्रथम चरण विकास के अंतर्गत निर्धारित प्रस्ताव का एक तिहाई क्षेत्रफल विकास हेतु 
निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त भू-उपयोगों को समायोजित किया 
गया है। 
प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के 
आधार पर रखे गए हैं। तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास 
में लिया गया है। नगर में कार्यरत विभिन्‍न शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास 
योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य 
संसाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा। 


7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम 


विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक सार्वजनिक एवं 
अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास सुख्यतः निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है इस 
हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी | 

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनीत घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्‍न 
क्षेत्रों के अन्तर्गत 890.00 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। 
प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान 
विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 96700.00 लाख 
होगी | विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण निम्न 
सारणी में दिया गया है : 
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79 संसाधन गतिशीलता 


नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का 
अभ्यास है | वर्तमान में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास नही किये गये हैं, 
जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय होता है। नियोजन में निवेश के एकीकृत 
दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती हैं] नगरीय भूमि स्वयं में एक 
महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास 
तदर्थ एवं पृथक्‌-पृथक रहे हैं, जिसमें उपलब्धता बहुत अधिक अवसर एवं क्षमता को बालाघाट 
जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिपेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को 
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रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है। स्थानीय राजस्द को सृजित करने के लिए एक 
निश्चित तंत्र की आवश्यकता है, जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में 
मदद कर सकती है। 


वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिहिन्‍्त किये गये विकास में सभी सहभागियों 


के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया 
भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में 
सहयोग प्रदान करेगा। 


7.40 योजना पर्यवेक्षण तंत्र 


I. 


विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में 
क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा 
संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन 
के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तद्नुसार पर्यवेक्षण तंत्र 
की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है। 

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्नानुसार तैयार करना प्रस्तावित है :- 

पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर पर्यवेक्षण तंत्र की 
स्थापना। 

आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकताओं वाली कार्य योजना 
का निर्धारण 

प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में 
संलग्न विभिन्‍न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना। 
वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण। 

आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का 
निर्धारण। 

समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना | 

वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण। 

सार्वजनिक एवं अन्य संस्थांओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास 
कार्यक्रम को परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना। 
नियोजन पर्यवेक्षण तंत्र :- योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के 
माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :- 

स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति। 

नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगर पालिका द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना। 
नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास कार्यक्रम/क्रियान्वयन का मूल्यांकन। 


भाग ] मध्यप्रदेश rater राजपत्र दिनांक ॥ मई 2028 ---तपनननननत++_++ दिनांक 49 मई 2023 4547 


eo समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। 


० वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन | 

4... नियोजन पर्यवेक्षण समिति का गठन :- विकास ator प्रस्तावों के क्रियान्वयन का 
मूलतः दायित्व बालाघाट विकास प्राधिकरण का होगा। विकास प्राधिकरण के गठन 
होने तक बालाघाट नगर पालिका परिषद द्वारा उक्त दायित्वों का निर्वहन किया 
जाएगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहमभागी होंगे। अतः 
संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण 
विभाग के आदेश क्रमांक we-3/30/32/97, दिनांक 20--998 द्वारा 
जिलाध्यक्ष बालाघाट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, 
नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञापन क्रमांक 2876 दिनांक 45/05/t998 में उल्लेखित 
कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी। 

5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन का ग्रस्तुतीकरण : बालाघाट विकास नियोजन एवं पर्यवेक्षण 
समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन 
क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी 
सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, 
मप्र. भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा 
उक्त प्रतिवेदन को अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा। 


7.A4 योजना कीं व्याख्या 


बालाघाट विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है | विकास योजना में निहित प्रस्ताव 
विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित 
मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं : 


4... विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व 
विकास योजना रिपोर्ट में उललेखित विषय वस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का 
अनुसरण आवश्यक है | 

2... परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय-6 में 
वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगी | नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड 
स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः 
उनका रेखांकन नहीं किया गया है। 

3. ऐसे भूमि उपयोग,” गतिविधियाँ जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग ae लैण्ड यूज जोन) में 
परिभाषित नहीं है, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो 
स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में सम्बद्ध तालिका में शामिल है, वे भू-उपयोग परिवर्तन 
की श्रेणी में नहीं आवेंगे। 
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4 विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव 
अपरिहार्य होता है, स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग 
संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया 
गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जावेगा। 

5... विभिन्‍न उपयोग पकिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है। इस सम्बन्ध में सक्षम 
अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी। 

6. यह कि नीतिगत दस्तावेज है, विभिन्‍न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि से आवश्यकता से 
संबंधित व्याख्या निकाय योजना,/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार 
वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है। 


7ALAaorT कालावधि 


नगरीय विकास एक सतत्‌ प्रक्रिया है, इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती 
है | इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता 
है। इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है। कालावधि 
के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित मानकर भावी 
नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। बालाघाट नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को 
दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है। अत्तः 
नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया 
गया है। इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। विकास 
योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना 
कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत्‌ प्रक्रिया है 
एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना 
के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी। अतः बालाघाट विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि 
समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा 
प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे | 
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आवासीय भू-खण्ड मू-खण्डीय आवास 


एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा 
एक गैरेज /गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो। 


आवासीय मू-खण्ड समूह आवास 


न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन 
विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ 
आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों 


आवासीय फ्लेट 


एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र 
हो। - 


आवासीय-सह-कार्य भू-खण्ड 


एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका 
कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय 
परियोजनाओं में मान्य होंगे। 


आवासीय परिसर - विशेष क्षेत्र 


विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र 
में आवासीय Yar | 


छात्रावास (होस्टल) 
दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर । 
अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह 


अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपकम 
एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोडिंग हाउस वह परिसर 
जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों । 


घ॒र्मशाला एवं इसके समकक्ष 


बह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई wari जगह 
उपलब्ध हो। 


बारात घर 
सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग 


हेतु Wl 
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रैन-बसेरा (नाइट शेल्टर) 


ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक 
शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक 
संस्थाओं द्वारा संचालित हों। 


फूटकर दुकानें 

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विकय 
परिसर | 

मरम्मत दुकान 


गृहसामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु 
फूटकर दुकानों के समकक्ष परिसर। 


व्यक्तिगत सेवा दुकान 

BEEN दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध 
हों। 

बेडिंग बूथ 

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का fier 
परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो। - 

सुविधाजनक दुकान केन्द्र 

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह | 
स्थानीय दुकान केन्द्र 

लगभग 45 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह। 
साप्ताहिक बाजार // अनौपचारिक समूह इकाई 


बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह 
बाजार सप्ताह में विभिन्‍न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो। 


थोक व्यापार 


ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री Year व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई 
जाती हों। 


स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण 


ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप 
सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो | 
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कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) 


आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के 
साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता 


हो। 
गैस गोदाम 


ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का 
भंडारण किया जाता हो। 


तेल डिपो 
संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर। 
कबाड़खाना 


अतिशेष ag एवं सामग्री के कय-विकय के साथ बंद, sade एवं खुला 
भण्डारण परिसर। 


वाणिज्यिक कार्यालय 

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर | 

बंक 

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों। 

मोटर गैरेज एवं कार्यशाला 

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर | 

छविगृह 

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ de जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की 
व्यवस्था हो, ऐसा परिसर | 

tga पंप 

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विकय हो, साथ ही वाहन 
सर्विसिंग व्यवस्था हो | 

रेस्टॉरेंट / उपहार गृह 

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध 


कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, 
या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो। 
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होटल 


ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 45 व्यक्तियों की सशुल्क 
रहवास की व्यवस्था हो। 


मोटल 


ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा 
जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था 
हेतु किया जाता हो 


फ्लेटेड समूह उद्योग 


ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह 
इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं। 


सेवा केन्द्र 


ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत 
भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक 
सेवा प्रदाय हो सकें | 


औद्योगिक avs - हल्के उद्योग 
अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर । 
औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग 


ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी 
विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित eT | 


उद्यान (पार्क) 


आमोद-प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन 
विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, 
हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे। 


क्रीड़ांगन 


बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर,इसमें भूदृश्यीकरण ,वाहन विराम 
सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों | 


बाह्य खेल स्टेडियम 


बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं 
खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों | 
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आंतरिक खेल स्टेडियम 


अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा 
खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों। 


आंतरिक खेल हाल 


ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु 
आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों। 


शूटिंग रेंज 
ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों। 
त्तरण पुष्कर 


ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात 
में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो। 


आमोद- प्रमोद क्लब 


संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य 
से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो। 


ऐतिहासिक स्मारक 
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों | 
प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय 


संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय 
के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों । 


पक्षी अभयारण्य 


पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित 
सर्वसुविधायुक्त परिसर | 


वनस्पति Sart 
अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर। 
पिकनिक हट / केम्पिंग साइट 


ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए 
परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध eT 
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ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने 
की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल 
हों। 


050 माल एवं टिकट घर 


ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के 
भण्डारण के लिए किया जाता हो। 


054 रेल माल गोदाम 


ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेलवे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया 
जाता हो। 


052. रेल टिकट घर 


ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकिट घर के रूप में 
किया जाता हो | 


053 सड़क परिवहन टिकट घर 


ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट 
घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं 
हो। 


054 वाहन विराम 


सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि 
व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो। 


055 cal एवं तिपहिया वाहन स्थानक 


ऐसा परिसर जिसका उपयेाग अंतवर्ती सार्दजनिक यातायात वाहनों, जो कि 
व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम 
स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक sr | 


056 बस अवसान Oa 


ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात 
संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के 
लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं । 
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बस स्थानक 


ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था 
द्वारा बसों के रख-रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला 
भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी। 


सार्वजनिक उपयोगिता परिसर 


, पानी की टंकी - ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं 


संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा 
सकता है। 


. भूमिगत टंकी -- ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण 


हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा 
सकता है। 


, आक्सीकरण पौंड - ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास 


एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो। 


, सेप्टिक te - ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण 


हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो। 


, जल-मल पंपिग स्टेशन - ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई 


पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो। 


, सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय - ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय 


एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा 
सकती है और नहीं भी। 


. विद्युत उपकेन्द्र - ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं 


संबंधित उपकरण स्थित हो। 


, घूरा एवं कचराघर - ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के 


एकत्रीकरण एवं आगे गड्ढों को भरने हेतु लदान किया जाता हो। 


_ धोबीघाट - ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए 


किया जाता हो। 


केन्द्र शासन के कार्यालय 
ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो। 
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स्थानीय शासन के कार्यालय 


ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय 
हेतु किया जाता हो। 


सार्वजनिक उपकम कार्यालय 


ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपकम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत 
स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो। 


न्यायालय 

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो। 
शासकीय भूमि (afraid उपयोग) 

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो। 

चिकित्सालय है 

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा 
की सुविधा उपलब्ध हो। । 

स्वास्थ्य केन्द्र 


ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की 
चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ 
संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण 
केन्द्र भी सम्मिलित है। 

उपचार केन्द्र 

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा 
हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार 
पर किया जा सकता है। 


औषधालय 


ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श 
एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो। 


क्लीनिक / चिकित्सा oar 


ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा वाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। 
पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा। 
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उपचार प्रयोगशाला 

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्‍न प्रकार के परीक्षण की सुविधा 
हो। 

स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा 

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं arr wa बैंक एवं बाह्य रोगियों के 
चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध 
कराई जा सकती है। 

झूलाघर एवं दिवस देख-रेख केन्द्र 

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र 
व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो 
सकती है। 

पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल 

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें 
उपलब्ध हों! 

माध्यमिक शाला - 

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा 
Bi 

प्राथमिक शाला 

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की 
सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें 
सम्मिलित हैं। 

उच्चतर माध्यमिक शाला 

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण 
की व्यवस्था हो। 

एकीकृत शाला 


ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा 
हो। 
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एकीकृत आवासीय शाला 


ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा 
हो तथा छात्रों के लिए बोडिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो 
सकते हैं। 


महाविद्यालय 


ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के 
खेलने एवं शिक्षण की सुविधा ei इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं। 


व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र 


ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यकम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय 
व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा 
धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें 
प्रशिक्षण-सह-कार्य केन्द्र शामिल हैं। 


सामाजिक कल्याण केन्द्र 


ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के vera एवं कल्याण की सुविधा हो। 
यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है। 


अनुसंघान एवं विकास केन्द्र 
ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो। 
पुस्तकालय 


ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के 
लिए gee संख्या में पुस्तकों का संकलन हो। 


तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र 


ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें 
तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है। 


वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण 

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण 
की सुविधा हो | 

संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र 

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की 
सुविधा हो। 
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खेल प्रशिक्षण केन्द्र 


ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्‍न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण 
की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है। 


वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र 
ऐसा परिसर जिसमें ऑटो,/ वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो। 
बाल यातायात उद्यान 


ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा-सह-उद्यान की 
सुविधा हो 


संग्रहालय 


ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं 
के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो। 


war drat एवं प्रदर्शनीस्थल 


ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी 
कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की 
सुविधा et | 


सभागृह (ऑडीटोरियम) 


ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्‍न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा 
सहित मंच हो। 


खुला रंगमंच 


ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक clef व मंच सहित खुला रंगमंच 
हो। 


सामुदायिक भवन 


ऐसा परिसर जिसमें 45000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्‍न सामाजिक- 
सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो। 


मेला मैदान 


ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक 
गतिविधियों की सुविधायें हों | 


सांस्कृतिक एवं सूचना कंन्द्र 


ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा 
की सुविधायें हों। 
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सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था 


ऐसा परिसर जिसमें गैर-वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत 
सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों। 


सुधार गृह 
ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो। 
अनाथालय 


ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित 
या रहित हो सकता है। 


योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र 


ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति 
करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों। 


पुलिस चौकी 


पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त 
परिसर। 


पुलिस स्टेशन 

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो। 
जिला पुलिस कार्यालय 

अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर | 

नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक 


आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों 
वाला परिसर। 


न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला 
ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो। 
जेल 


ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास / बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार 
की व्यवस्था हो। 


अग्निशमन पोस्ट 


ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों 
वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है। 
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अग्निशमन पोस्ट 

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से gat परिसर | 

डाकघर 

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर | 

डाक एवं तार घर 

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुकत परिसर । 
मुख्य डाकघर 

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर | 
टेलीफोन एक्सचेंज 

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो। 
रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन 


समाचार एवं अन्य कार्यकंमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग 
आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था 
तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती 
हैं। 


ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन 


ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया 
जाता हो। 


उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र 


ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के 
लिए सुविधा उपलब्ध हो। 


वैध्वशाला एवं मौसम कार्यालय 


ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार 
पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सूविधा उपलब्ध हो। 


बाग (ओरचर्ड) 


सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता 
है। 
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डेरी फार्म 


ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध 
हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं। 


Bree फार्म 


Bre उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का Benga परिसर जिसमें अस्थायी 
रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं। 


सुअर पालन 

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए 
अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं। 

ग्रामीण केन्द्र 

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्‍न कार्यकमों के आयोजन का सुविधायुक्त 
परिसर। 

मल्टीप्लेक्स 


म.प्र, भूमि विकास नियम 202 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक 
सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, 
etre, शापिंग मॉल संबंधी परिसर। 


00 
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ee | (4) 
किसी भवन के विकास, निर्माण, पुर्ननिर्माण अथवा उसके किसी भाग में 
परिवर्तन करने के लिये प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप 


महोदय, 

मैं एतद्‌ द्वारा यह सूचना देता हूं, कि मैं नगर nnn 
मोहल्ला-बाजार सड़क .................>-++ बस्ती मार्ग ................... में भवन क्रमांक 
५७ ec अथवा प्लाट क्रमांक में / पर तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2042 
के नियम १7 के .......... के अनुसार विकास निर्माण पुननिर्माण अथवा परिवर्तन करना 
चाहता हूं, मैं इसके साथ मेरे तथा ...........«ननननगीण।लघटनल। वास्तुविद, इंजीनियर, 
पर्यवेक्षक, नगर निवेशक अनुज्ञप्ति क्रमांक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) sms 
जो उस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित 
रेखांक और विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता है | 


4... मुख्य रेखांक 

2 स्थल रेखांक 

3, उप विमाग-अभिन्‍यास योजना 
4. भवन मानचित्र 

5. सेवा आयोजन 

6... विशिष्टियां सामान्य तथा विस्तृत 
7. स्वामित्व संबंधी 


मैं निवेदन करता हूं कि विकास निर्माण को अनुमोदित किया जाये और मुझे कार्य 
निषादित करने की अनुमति प्रदान की जाये | 


स्वामी के हस्ताक्षर 
स्वामी के नाम ........................"े्. 
(स्पष्ट अक्षरों Fs eter 
तारीख scsssscccnssaiscsecsanctt स्वामी का पता ...................«__नन्‍-न-- 
प्राधिकारी द्वारा सीधे उपयोग के लिये ...............-+«_-ननननना। रूपरेखा तैयार की जा 


सकती है। 
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Ta eae” 


PND 


प्रस्तावित भवन का विशेष विवरण 


भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल ..........«-ननननन वर्गफुट / मीटर 

कुल निर्मित क्षेत्र... #.......नन---गनननीिीणदणलणदलनणिियणणिणिनियदणनियना 

विद्यमान भू-तल ....................... वर्गफुट / मीटर / प्रस्तावित............. वर्गफुट / मीटर 
विद्यमान प्रथम मंजिल.................... वर्गफुट / मीटर / प्रस्तावित............. वर्गफुट /मीटर 
विद्यमान द्वितीय मंजिल............... वर्गफुट / मीटर / प्रस्तावित... वर्गफुट / मीटर 
उद्देश्य कार्य जिसके लिये भवन का उपयोग प्रस्तावित है | 

विशेष विवरण जो निम्नलिखित के निर्माण में उपयोग में लाया जाएगा | 

(एक) नींव 

(दो) दीवालें 

(तीन) फर्श 

(चार) छत | 

भवन में अन्तर्विष्ट होने वाली मंजिलों की संख्या ............... 

ऐसे व्यक्तियों की लगभग संख्या, जिन्हें कि वास स्थान दिया जाना प्रस्तावित है। 
उन शौचालयों की संख्या जिनकी कि व्यवस्था की जाएगी। 

क्या स्थल पर पूर्व में ही निर्माण हुआ है, यदि हो तो पूर्ववर्ती भवन रहने के लिये 
कब से उपयुक्त नहीं रहा ...................-+«-- 

भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल का प्रयोग | 


आवेदक के हस्ताक्षर 
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————————“€aeray@ut | 49) ७) देखिये 
विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्रारूप 


प्रति, 

प्राधिकारी ५... 57 Seattle 

मध्यप्रदेश | 
महोदय, 

मैं एतद्‌ द्वारा नगर ee मोहल्ला, बाजार ......................+* 
बस्ती / कालोनी / गली _..............--___-_+- भूखंड क्रमांक ................-+ खसरा क्रमांक 
ee न की भूमि के विकास,/ पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ। क्षेत्र से संबंधित 


विकास योजना / परिक्षेत्रिक विकास योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लिखित भूमि के 
लिए उपखण्ड आयोजना तैयार करने के लिए उपलब्ध किए जा सकेंगे। विकास 
योजना /» परिक्षेत्रक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 
भुगतान किया जा चुका है तथा रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है। 


भूस्वामी के हस्ताक्षर 


भूस्वामी का नाम ren 
स्पष्ट अक्षरों में) ..................>े् 
भूस्वामी का पता ..................- 
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8 °° | देश शासन 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय 


आदेश 
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 4998 
क्रमांक एफ - 3/730/32/97, राज्य शासन We द्वारा मध्यप्रदेश के जिन 
विभिन्‍न नगरों की विकास योजनाएं अनुमोदित है, की विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु 
क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए निम्नानुसार नियोजन 
एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन करता है :- 


4... संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागयुक्त तथा अध्यक्ष 
जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर 
2... नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय /उपक्षेत्रीय अधिकारी सदस्य 
3. म्र.गृह निर्माण मंडल का उपायुक्त / कार्यपालन यंत्री सदस्य 
4. संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद / मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी सदस्य 
5... लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री सदस्य 
6. लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / सदस्य 
कार्यपालन यंत्री 
7... मप्रविद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री सदस्य 


8. (at) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का सदस्य सचिव 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा 
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है) 

(a) संबंधित आयुक्त नगर निगम,/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य सचिव 
(जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 
स्थापित नहीं है) 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से 
तथा आदेशानुसार 


हस्ता. /- 

(जी.व्ही. उपाध्याय) 
उपसचिव 
मध्यप्रदेश शासन 
आवास एवं पर्यावरण विभाग 
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मध्यप्रदेश शासन 
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय 


संशोधन 
भोपाल, दिनांक 42 अगस्त, 4998 


क्रमांक एफ - 3//430,/32,/98, राज्य शासन We द्वारा नगरों की 
अनुमोदित ‘ere योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से 
समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ - 3/ 30/32/97, दिनांक 
20.04.98 द्वारा संभागायुकत,/ कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण' 
समिति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है - 


(4) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किए जाते है :- 


सांसद, संबंधित क्षेत्र 

अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण 
अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत 
महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम 
अध्यक्ष, नगर पालिका 

अध्यक्ष, नगर पंचायत 


anor YN > 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से 
तथा आदेशानुसार 


we. / -- 
उपसचिव 
मध्यप्रदेश शासन 
आवास एवं पर्यावरण विभाग 
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i 
संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल 
क्रमांक एफ-3 / 30 /32/ 98 भोपाल, दिनांक 42 अगस्त 4998 

प्रति, 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 
2. आयुक्‍त,/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, 
नगर निगम /नगर पालिका - 
Asa: विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं 
पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा | 
मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश 
क्रमांक एफ 3/(30/32/97, दिनांक 20 जनवरी, 4998 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्‍न 
नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई “नियोजन 
एवं पर्यवेक्षण” समिति की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है :- 
4. पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्चयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी - 
(अ) नगरीय अधोसंरचना का विकास 
(a) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास 
(स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों / उप केन्द्रों का विकास 
(द) आमोद-्रमोद क्षेत्रों का विकास 
2... समिति निम्नलिखित कार्यो के प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक 
करेगी - 
@) कार्यक्रम का चयन 
fa) परियोजना तैयारीकरण 
fa) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था 
(द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्याकंन के फलस्वरूप वांछित सुधार 
3... समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी | 
विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष 
aie विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू 
सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होगें। समिति अपनी 
अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को 
प्रस्तुत किया जावेगा | 
हस्ता. /- 
(के. के. सिंह) 
संचालक 
नगर तथा ग्राम निवेश 
भोपाल, मध्यप्रदेश 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24—-8—-979 
नगरीय विकास एवं आवास विभाग 
मंत्रालय वल्‍लभ भवन, भोपाल 
भोपाल, दिनाक 29 दिसम्बर 4973 


क्रमांक-3403 /“ एफ-4--404 / तैंतीस ,//73 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश 
अधिनियम, 973 की धारा i3() के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन विभागीय अधिसूचना 
क्रमांक 28588-4-85--33--73, दिनांक 44 नवम्बर 4973 द्वारा बालाघाट निवेश क्षेत्र का 
गठन किया गया था निवेश क्षेत्र की सीमाओं को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश 
अधिनियम, 973 की धारा 432, के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना mo 
3403 /एफ-4-404 / 33,// 73, दिनांक 29.2.4973 द्वारा पुनरीक्षित किया गया था. 

उक्त निवेश क्षेत्र की सीमाओं को अधिनियम की धारा i3(2) (क) के अन्तर्गत 
निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है. वृद्धित निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में 
दर्शाई गई है:- 

अनुसूची 
बालाघाट निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएँ 


उत्तर में | ग्राम कनकी, EN, बोदा, , टवेझरी तथा हीरापुर .की उत्तरी सीमा तक. 
Pe ग्राम हीरापुर, अमेडा, बगदरा, परसवाड़ा तथा ग्राम लिंगा की पूर्वी सीमा तक 


दक्षिण में | ग्राम लिंगा, नेतरा, गोगलई, जागपुर, रेंगाटोला, एकोड़ी तथा ग्राम अलेझरी क 


पश्चिम में 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव. 
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मध्यग्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022 (माग-2) 


कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला छिन्‍्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट 
छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 सितम्बर 2022 
भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों के प्रकाशन की सूचना 

क्र. 408-नग्रानि-2022, -एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि बालाघाट निवेश क्षेत्र 
के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानिचित्रों का मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश 
अधिनियम, i973 की धारा 45 की उपधारा (3) के अधीन उप संचालक, नगर तथा ग्राम 
निवेश, जिला कार्यालय, Bast द्वारा निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार तैयार किया 
गया है और उसकी एक प्रति नगर पालिका परिषद बालाघाट, कलेक्टर जिला बालाघाट 
एवं उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में 
कार्थालयीन समय एवं दिवसों में निरीक्षण के लिये दिनांक 7 अक्टूबर 2022 से उपलब्ध 
है:- 

निवेश क्षेत्र की अनुसूची 

बालाघाट निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं 
शी, बोदा, कोलवा, टवेझरी तथा हीरापुर की उत्तरी सीमा तक. 
, बगदरा, परसवाड़ा तथा & 


ग्राम लिंगा, 
दक्षिणी सीमा तक. 


यदि इस प्रकार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में 
कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उन्हें आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश 
भोपाल, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छिन्दवाड़ा को इस सूचना के मध्यप्रदेश 
राजपत्र प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अथवा प्रकाशन स्थल पर 
प्रस्तुत करें. 
| वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी भी ऐसी आपत्ति 
या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से ऊपर निर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त होगी उन 
पर उप संचालक द्वारा विचार किया जावेगा। 


स्थान: उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश 
छिन्दवाड़ा 
दिनांक: 7 अक्टूबर 2022 elo Ho परस्ते, प्र. उप संचालक 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 भाग-2 


कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला बालाघाट, सिवनी, बालाघाट 
टॉउन हॉल परिसर, टॉउन हॉल बालाघाट (मध्यप्रदेश) 
छिन्दवाड़ा, दिनांक 49 दिसम्बर 2022 
क्र. 448-नग्रानि-वि0यो0 बालाघाट-2022 भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के 
अंतिम प्रकाशन की सूचना 

बालाघाट वृद्धित निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को 
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम i973 (क्रमांक 23 सन्‌ 4973), की धारा 45 
की उपधारा ($) के अधीन राजपत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2022 में प्रकाशित किया गया था 
एवं Vad धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियों एवं सुझाव 
आमंत्रित किये गये समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होनें आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत 
किए है, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है। 

अब, उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र var 
अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (3) के अधीन एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है और 
उसकी प्रति दिनांक 23 दिसम्बर से दिनांक 30 दिसम्बर 2022 तक (07 दिवस) कार्यालयीन 
समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगी:- 

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 4973 (क्रमांक 23 सन्‌ 4973), की 
धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित 
होगा | 


WGA, जबलपुर, संभाग जबलपुर 

कलेक्टर, कार्यालय, बालाघाट 

. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्‌, बालाघाट 
. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, छिन्दवाड़ा 


के 9 ७ os 


स्थान: बालाघाट 
तारीख: 49 दिसम्बर 2022 
SS. परस्ते, प्र. उप संचालक 
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नगरीय विकास एवं आवास विभाग 
मंत्रालय, वल्‍लभ भवन, भोपाल 

भोपाल दिनांक .................. 
PAG ae राज्य शासन एतद्‌ द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश 
अधिनियम 4973 की धारा 7-क() के अंतर्गत बालाघाट विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश 
शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3--25,/99 / बत्तीस, भोपाल, 
दिनांक 30 मार्च 4999 को निरस्त करते हुये बालाघाट विकास योजना पुर्नविलोकन एवं 
संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है| यह समिति, अधिनियम की 

धारा 77-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी। 


ATTA की संस्था / पता समिति में 
धारा 47 (क) () 
की उपधारा 
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20) सरपंच सरपंच गाम पंचायत रजेगांव 


कि श तर 


24) सरपंच सरपंच गाम पंचायत अलेझ | सदस्य | 


22) सरपंच सरपंच गाम पंचायत गर्रा | सदस्य | 
3) सरपंच सरपंच गाम पंचायत मांझापुर | सदस्य | 
fuel 
सरपंच गाम पंचायत डुंगरिया | सदस्य | 


(4) प्रतिनिधि , जिला बालाघाट सदस्य 
(2) प्रतिनिधि | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग, बालाघाट 

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य 
यांत्रिकी विभाग, बालाघाट 


सदस्य 


(3) प्रतिनिधि सदस्य 
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(4) प्रतिनिधि 


(5) प्रतिनिधि 


6) प्रतिनिधि 


(7) प्रतिनिधि 


यंत्री, जल संसाधन 
विभाग, बालाघाट 
इंस्टिट्यूट आफ टाउन wid 
इंडिया, नई दिल्‍ली 
इंस्टिट्यूट . आफ इंजीनियर्स 
इंडिया, कोलकाता 
कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई 
दिल्ली ' 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव. 
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संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल 


“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल 


क्र. 2395- वि.यो.-654-अलीराजपुर-नग्रानि--2023 भोपाल, दिनांक ॥7 मई 2023 
सूचना 


एतद्‌ द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अलीराजपुर निवेश क्षेत्र के लिए अलीराजपुर 
विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 4973 (क्र. 23 सन्‌ 
4973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित aii की उपधारा () के उपबंधों के अनुसार 
निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- 
https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Jhabua/Alrjpr2035.pdf पर तथा 
कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं :- 


. आयुक्त, इन्दौर संभाग, Sa, म.प्र. 

कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, म.प्र. 

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद अलीराजपुर म.प्र. 
सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ, म.प्र. 


RwN > 


यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप अलीराजपुर विकास योजना के संबंध में हों, उसे 
लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, झाबुआ या ई-मेल 
आईडी obj-sugg-devplan@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के 
दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के qd, wae विचार हेतु प्रस्तुत किया जा 
सकता है। 


मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक. 
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No. 2395-D.P.-654-Alirajpur-T CP-2023 Bhopal, the 7" May 2023 


NOTICE 


Notice is hereby given that the Alirajpur Development Plan, 
2035 for Alirajpur Planning area has been published as under in 
accordance with the provisions of sub section (2) of section 23 read with 
sub-section [2] of Section 8 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram 
Nivesh Adhiniyam, 973 (No.23 of 973), a copy thereof is available for 
inspection on Directorate’s website:— 
https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Jhabua/Alrjpr2035.paf and 
at following offices during office hours namely - 
4. Commissioner, Indore Division, Indore, M.P. 
2. Collector, District- Alirajpur, M.P. 
3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Alirajpur. 
4. Assistant Director, Town and Country Planning, District office, 
Jhabua. 
If there be any objection or suggestion with respect to the said - 
Alirajpur Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant 


Director, Town and Country Planning, Jhabua or mail on Email-id- 


obj-sugg-devplan@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the 


date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due 


consideration . 


MUKESH CHAND GUPTA, OSD-Cum-Commissioner-Cum-Director. 
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HA Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal 
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प्रस्तावना 

प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचल में स्थित नवीन अलीराजपुर, जिला ॥7 मई 2008 

को नवीन जिला मुख्यालय बनाया गया, जो समुद्र सतह से 3t7 मीटर की ऊँचाई पर 

स्थित है। आजादी के पूर्व अलीराजपुर एक स्वतंत्र रियासत थी. जिसे जोधपुर के राठौर 

दशीय राजा आनंददेव द्वारा सन्‌ 7437 4 वर्तमान अलीराजपुर से 40 किलोमीटर की दूरी 
पर आनंदावली (गढ़ी) का निर्माण कर रियासत की राजधानी बनाया गया था | 


जिला मुख्यालय नगर अलीराजपुर प्रशासकीय महत्व के साथ-साथ कृषि आधारित 
उत्पादों, खनिज उत्पादों एवं हेण्डलूम वस्त्र तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर पर जाना 
जाता है। जिला मुख्यालय के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि 
निवेश क्षेत्र के नियोजित विकास हेतु योजना बनाई जावे, जिससे नगर के भावी विकास की 
नई दिशा सुनिश्चित की जा सके एवं साथ ही निवासियों को स्वस्थ पर्यावरण एवं अनुकूल 
नगरीय सेवायें एवं सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें । 


इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अलीराजपुर नगर की विकास योजना प्रारूप तैयार किया 
गया है. जिसमें भूमि के af युक्त उपयोग यातायात एवं परिवहन तंत्र में सुधार के 
साथ-साथ अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव भी दिए गए हैं। विकास योजना प्रस्ताव निवेश 
क्षेत्र की वर्ष 2035 की अपेक्षित जनसंख्या 4.00 लाख को आधार मानकर प्रावधानित किए 
गए हैं | 


अलीराजपुर नगर की प्रारूप विकास योजना जन सामान्य से आपत्ति / सुझाव 
आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। आशा है कि नगरवासी अपने सृजनशील एवं 
रचनात्मक सुझावों द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान कर इस प्रारूप को जनअपेक्षा अनुरूप मूर्त 
रूप देने में संचालनालय को सहयोग प्रदान करेंगे ताकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो 
सके। 


मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक. 
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योजना दल 
संयुक्त संचालक 
एस.के.मुगदल डॉ. अमित Bae गजंभिये 
सह्दायक संचालक 
सुनील जॉन मिंज 
इंदु त्रिपांठी 
गोरेलाल वर्मा 
कर्मचारीगण 
लोकेन्द्र सिहं चौहान अरविन्द सक्सेना 
जॉन मचार अनिल सक्सेना 
नीना बघेल सर्वेश पिड़िहा 
सरिता ठाकुर 
मानसी गुज्जेवार 
wet नगर नियोजन संस्थान का दल 
संचालक समन्वय 
राजेश नागल संजय मिश्रा 
तकनीकी सहयोग 
एस.पी.ट्विवेदी डॉ कमलेश प्रसाद 
योगेश पाठक शैलेन्द्र सिकरवार 
आर.के.सोनी शिमिलेश कुमार सिंह 


बी.एल.सहगल संतोष कहार 
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परिभ्रमण संरचना की अवधारणा 
क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना 
नगरीय परिभ्रमण संरचना 
अंर्तनगरीय यातायात 

रेल यातायात 

सड़क मार्ग 

हवाई पट्टी 

प्रस्तावित यातायात प्रणाली 
मार्गों की चौडाई 

यातायात पद्धति में सुधार 

मार्ग संगमो में सुधार 

ओदढ्हर ब्रिज 

मार्गों तथा wearer का विकास 
नगरीय क्षेत्र में वृक्षारोपण 
यातायात अवसान केन्द्र 

वाहन विराम स्थल 

बस स्टेण्ड एवं पिकअप स्टेशन 
यातायात नगर 


अध्याय-6 विकास नियमन 


6. 
6.2 
6.3 
6.4 
6.4. 
6.4.4. 
6.4.2 
6.4.3 
6.4.4 
65 
6.5./ 
6.5.2 
6.5.3 
6.5.4 
65.5 
6.5.6 
6.5.7 
65.8 
6.5.9 


6540 बारात घर,/मांगलिक भवन,/ कल्याण मण्डपम,/ कम्युनिटी हाल 


प्रवृत्तशीलता 

क्षेत्राधिकार 

परिभाषायें 

भूमि उपयोग परिक्षेत्र 

आवासीय 

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन 
वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र 

औदधोगिक उपयोग परिक्षेत्र 

मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र 

अन्य नियमन 

425 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन 
बहुविधि बहुमंजिला इकाई निर्माण 

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा 
अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान 

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक 
शॉपिंग मॉल,/ खुला मॉल 

वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमनत 


होस्टल, afar Gas Skea, Be / गेस्ट हाउस, लॉजिंग/ 


मैरिज area 


amt] RT राजपत्र दिनांक 9 मई 2023 BB 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 


4583 


6.5.4 
6.5.42 
6.5.3 
6.5.4 
66 
6.7 
68 
6.9 


शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण 

छविगृहों के लिए मापदण्ड 

मल्टीप्लेक्स 

उद्यान 

संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन 

उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां 
विकास अनुज्ञा की प्राप्ति हेतु प्रकिया 

विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रकिया 


अध्याय-7 विकास योजना क्रियान्वयन 


74 विकास योजना का क्रियान्वयन 

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति 

7.3. पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम 
7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना 
7.4... नियंत्रित विकास 

742 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन 

743 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना 
7.5 योजना एवं कार्यक्रम 

76 प्रथम चरण कार्यक्रम 

7.6.2 संसाधन गतिशीलता 

7.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र 

7.8 नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन 
7.8... वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण 
7.9 योजना की व्याख्या 

7.40 योजना कालावधि 

परिभाषाएं 

परिशिष्ट-4 

परिशिष्ट-2 

परिशिष्ट-3 

परिशिष्ट-4 

परिशिष्ट-5 

परिशिष्ट-6 

परिशिष्ट-7 


परिशिष्ट--8 
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उपग्रह चित्रों के मानक 


सारणी 2-सा-2 पेशियल लेयर्स की FA एवं सब-क्लासेस 
जियो स्पेशियल डाटा (मार्ग) 


Ss 


यो स्पेशिय डाटा( बिल्डिंग फटप्रिं ) 


> 


सारणी 2--सा-5 गीमाओं का वर्गीकरण् 
[सारणी 2-सा-0 [sa की सिर 


[करती 2-सा-» यू. आकृति विज्ञान उपखस्ड एव वेत 


जल स्वत ae 
jana | auf भूमि अवक्रमण 
(सारणी a2 रण मार्ग संरचना बफर 
सारणी 2-AI—-73 Weighted Index for Composite Land Suitability 


Land Suitability Area 
विकास योजना 2027 के क्रियान्वयन का मृल्याकन 


सारणी 3-सा-2 विकास य 202 के क्रियान्वयन का मूल्योकन (मानचित्र अनुसार) 
सारणी 3-सा-4 | असगत मृत उपयोगों को युनस्थापना एव क्रियान्वयन सिविल 
साएणी 3-सा-5 राज्य में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुप 

सारणी ३-सा-6 वार्ड वार कुल जनसंख्या विश्लेषण 

[सारणी 3-सा-ा | वार्ड वार जनसंख्या लिगानुप 

सारणी 3--सा-8 शिशु जनसख्या प्रति 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 
Teen पर 
कार्यशील जनसंख्या (HATTA प्रतिशत 

[सारणी 3-सा-2 | णी 3-सा-2 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व 

सारणी 3-ar-i3 जनसंख्या घनत्व 

[सारणी sa प्रलीराजपुर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 

ग्ीराजपुर नगर पालिका परिषद्‌ क्षेत्र में जनसंख्या का आकलन 


सती का विवरण 
वासीय इकाइयों की कमी वर्ष 2074 


peer eae पद 


eq भैन्‍्यास के मानक 


#-सा-2 TREN pees विकास मापद ढ़ 
rent ewer | santa विकास tg Gare का जाकर एव लि 
[कारक eae | विज्यिक क्र के विकास meee 
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मानचित्र सूची 


AE 92422 27027: ot ch, 200 कम 
| .4 | Regional Setting 
.2 | Location Map of Planning Area 
| 4.3 | Planning Area 
Digital Elevation Model 
Building Footprint 
| _2.3 | Contour 
| 24 | Slope 
| 2.5 | Lithology 
Soil Texture 
Groundwater Prospects 
| 2.8 | Earthquakes Zones 
Land Value 
Government Land 
Geomorphology 


2.2 | Waterbody Buffer 
2.43 Land Degradation 
2.44 | Road Buffer 
Land Suitability (Model-/) 
2.6 | Land Suitability (Model-2) 
Land Suitability (Model-3) 
3. Existing Landuse 
3.2 Ward Map 
Ward Wise Sex Ratio 
3.4 Ward Wise Child Population (0-6) 
| 3.5 | Ward Wise Child Sex Ratio (0-6) 
| 3.6 | Ward Wise SC/ST Population 
Ward Wise Literacy 
Ward Wise Work Participation 
| 3.9 | Ward Wise Population Density 
Urban Sprawl 
| 3.42 | Existing ATM 
Existing Community Toilet 
Proposed Landuse 
| 4.2 | Proposed Landuse 
| 4.3 — | Planning Unit 
| 4.4 | Central Area 
| 5. | Existing Transport Network 


Proposed Transport Netwark 


Eas 


__7.4__|FirstPhase Implementation 4 First Phase Implementation | 
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अध्याय-+ 
नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ 
44 नगर परिचय 
4.4.4 स्थिति 


अलीराजपुर पूर्व मध्य भारत के सुदूर आदिवासी अंचल का मुख्य नगर तथा जिला 
मुख्यालय है, यह नगर Sale राजस्व संभाग के जिला झाबुआ के अंतर्गत सम्मिलित है । 
अलीराजपुर नगर 22° 49' उत्तरी अक्षांश तथा 74" 22' पूवी देशांतर रेखा पर समुद्र सतह से 
औसतन 3i7 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है | 


नगर में रेलमार्ग सुविधा उपलब्ध है | इस कारण देश के प्रमुख नगरो से इसका सीधा 
सम्पर्क है | यहा से 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुजरात राज्य के दाहोद नगर से 
पश्चिम रेलवे के दिल्‍ली बडोदा -मुम्बई -अहमदाबाद रेल मार्ग से यह देश के प्रमुख नगरो से 
अपरोक्ष रूप से जुडा है | 


यह नगर सडक मार्ग से प्रदेश की राजधानी भोपाल, Sa तथा देवास से सीधा जुडा है 
इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य TR खरगोन, बड़वानी, खंडवा, धार एवं गुजरात राज्य के 
बडोदा, राजकोट, दाहोद, अहमदाबाद, आणंद तथा हिम्मतनगर एवं केवडिया (स्टेच्यू ऑफ 
लिबर्टी) से सीधा जुडा है | 


442 ऐतिहासिक पृष्टभूमि 

अलीराजुपर एक प्राचीन एवं स्वतंत्र रियासत थी जिसकी स्थापना जोधपुर के राठौड 
वंशीय राजा आनन्ददेव द्वारा सन 4437 A वर्तमान “अलीराजपुर” से t0 कि.मी. की दूरी पर 
आनंदावली (गढी) की निर्माण कर, रियासत की राजधानी बनाया गया था । जिसे बाद में 
आलि के नाम से जाना गया । यही से स्टेट के प्रशासन का संचालन होता था | 

उपर्युक्त रियासत के तहत वर्तमान “अलीराजपुर” जो कि पूर्व में राजपुर के नाम से 
जाना जाता था, की स्थापना राजसिंह द्वारा की गई थी | नगर में स्थित वर्तमान राजपुर 
तत्कालीन शाही बसाहट तथा वर्तमान असाढपुरा मौहल्ला जो कि इस ग्राम की मूल बसाहट 
होती थी, तक ही सीमित था। परन्तु वरिष्ठजनों से लिए गए साक्षात्कार से पता चला है कि 
उस समय यहाँ की जनसंख्या लगभग 2000 रही होगी | 

राजा आनंददेव के देहांत के पश्चात उनके पौत्र श्री गोपालदेव द्वारा रियासत की 

राजधानी आनंदावली (अली) को सन्‌ t800 ईस्वी में तत्कालीन राजपुर नगर में स्थानांतरित 
प्रिया गया | tre ही से Ser लगए mr नाम “arate” eT | HTT शाशक्र शज़ा प्रताप 
सिंह जी द्वारा अलीराजपुर नगर में यर्ष r909-40 में नगरपालिका का गठन किया गया। सर 
प्रताप सिंह जी के समय में सर्वप्रथम 20 वीं सदी के प्रथम दशक में राज निवास पैलेस का 
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निर्माण किया गया। उसके बाद वर्ष i9:0 में अन्य भवन जैसे यूरोपियन गेस्ट हाउस(वर्तमान 
में कमल निवास) प्रताप भवन, तहसील तथा जेल का निर्माण किया गया | वर्ष t940 4 
सिविल अस्पताल, सर प्रताप सिंह हाईस्कूल, HM Well, We हाउस भवन तथा महल के 
पास शाही हनुमान मंदिर निर्मित किए गए। वर्ष t940 के पश्चात नगरवासियों के मनोरंजन के 
लिए रॉक गार्डन, सूरेन्द गार्डन तथा फतेह क्लब तथा जोबट मार्ग पर पोलोग्राउन्ड (वर्तमान में 
कृषि फार्म) का विकास किया गया। 

सर प्रताप सिंह जी के कालखंड में ही यहाँ पर पंचेश्वर मार्ग पर पावर हाउस की 
स्थापना की गई जहां पर दो बडे डीजल इंजनों द्वारा बिजली तैयार की जाकर नगर में विधुत 
आपूर्ति की जाती थी। साथ ही राजमहल पैलेस से नगर, तथा नगर के बाहर नानपुर, भाभरा, 
आम्बुआ, सेजावाडा तथा आमखूट को दूरभाष सुविधा से जोडा गया था। स्वतंत्रता के पश्चात 
यहाँ पर न्यायालय भवन, जिला जेल कमांक 2 रोडवेज डिपो, बी.टी.आई., स्नातकोत्तर 
महाविधालय, मंडी परिसर तथा अन्य कार्यालय स्थापित हुए। 


4.4.3 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ 


नगर के बढ़ते हुए आकार एवं स्वरूप के कारण यातायात एवं परिवहन की सक्षम प्रणाली की 
आवश्यकता के साथ-साथ नगरीय जनसंख्या की मूलभूत सेवा-सुविधाओं की पूर्ति हेतु सक्षम 
नगरीय अधोसंरचना तंत्र की प्रथम आवयकता है। अतः नगर के सुनियोजित विकास के लिए 
यह एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते है। नगर की परिभ्रमण संरचना यातायात का LIS, 
यातायात की मात्रा, मार्ग क्षमता, समय गति एवं दूरी आदि को निर्धारित करती है। 


नगर में यातायात के प्रमुख साधनों के रूप में सड़क मार्ग उपलब्ध है। राज्य मार्ग क्र. 26 
बड़ौदा - खण्ड़वा मार्ग नगर के मध्य से गुजरता है। इसके अतिरिक्त राजमार्ग अलीराजपुर 
झाबुआ. अलीराजपुर- इन्दौर व्हाया राजगढ़ (धार), अलीराजपुर-इन्दौर व्हाया (बडवानी), 
अलीराजपुर-दाहोद आदि द्वारा नगरों से जुड़ा हुआ है। 


अलीराजपुर से अन्य नगरों की दूरी 


सारणी 4—-a-4 
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4.2 भौतिक स्वरूप 
42. भू-आकृति 

अलीराजपुर नगर ट्रेपरॉक एवं foes पहाडी श्रृंखला पर निर्मित पठार पर समुद्र तल से 
3i7 मी. की उंचाई पर स्थित है यह नगर असमतल भूमि पर स्थित है | पंचेश्वर नाला नगर 
के मध्य से गुजरता है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर नगर को दो भागों में 
विभाजित करता है। अलीराजपुर निवेश क्षेत्र में भू-गर्भिक बनावट के अंतर्गत बेंडिड गेनेसिक 
चटटानें पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर सिल खडी भी मिलती है। यहां के भौतिक 
स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए नगर के विकास की संभावनाएं छोटा उदयपुर, जोबट, कुक्षी, 
तथा उमराली मार्ग पर अधिक है। 


.2.2 जलवायु 

यहाँ की जलवायु संतुलित है | यह नगर प्रदेश के कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता 
है। गर्मी का मौसम जिसका कि स्थानीय भाषा में aren” कहते है, मार्च से जून तक रहता 
है। इसके बाद बरसात का मौसंम आता है जो कि अरब सागर से आने वाले मानसून के 
आगमन पर निर्भर है यह कभी-कभी जून के द्वितीय पक्ष से प्रारंभ होता है। इस अवधि में 
मौसम ठंडा एवं आर्द्र रहता है | नवम्बर से फरवरी तक सर्दी का मौसम रहता है, माह मई 
में अधिकतम 45 सेन्‍्टीग्रेड तापमान तथा दिसम्बर में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस 
तक हो जाता है। अलीराजपुर में औसत वर्षा 7:297 मि.मी रहती है। 

सामान्यतः वायु का वेग 7.9 कि.मी. प्रति घंटा रहता है। जबकि अधिकतम वेग मई व 
जून तथा न्यूनतम वेग दिसम्बर एवं जनवरी माह में रहता है। नगर मे ऋतु अनुसार वायु 
प्रवाह की दिशा निम्नानुसार रहती है। 

ia seq | - पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम की ओर 

2वर्षा ऋतु. — दक्षिण पश्चिम को तथा उत्तर पश्चिम की ओर 
xia ऋतु - उत्तर तथा पूर्व की ओर 


t 
Fat 


अलीराजपुर नगर हेतु सर्वप्रथम निवेश क्षेत्र का गठन प्रथम बार मध्यप्रदेश नगर तथा 
ग्राम निवेश अधिनियम i973 की धारा i3(t) के अंतर्गत म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण 
विभाग की अधिसूचना कमांक 4463-5667-32-76 के द्वारा किया गया था | वर्ष 2005 में 
अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की अधिसूचना सीमाओं में अधिनियम की धारा 43(2)() क॑ तहत 
संशोधन कर 4 नवीन ग्रामों को सम्मिलित कर निवेश क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है। इस 
संबध में मप्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना कमांक 3-60-2005 दिनांक 
05.4.2005 का मप्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 4.:4.05 को हुआ है। 
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वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के 
प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, 
मिश्रित, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं ad सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ, 
आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए 
हैं। नवीन अलीराजपुर जिला, 47 मई 2008 को झाबुआ जिले से अलग होकर नया जिला 
बना है। चूकिं प्रथम अलीराजपुर विकास योजना 202: की अनुमानित जनसंख्या .00 
लाख को आधार मानकर तैयार की गई थी लेकिन नवीन जिला बनने के कारण भावी 
जनसंख्या का अनुमान लगा संभव नही था। वर्तमान में अलीराजपुर नगर से रेलवे लाईन 
गुजर रही है जिसके चलते नगर में होने वाले भावी विकास को देखते हुए यह योजना वर्ष 
2035 की अनुमानित जनसंख्या 4.00 लाख को ही आधार मानकर तैयार की गई है। 


4.4 नियोजन प्रस्ताव. ae 


नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, विकास योजना तैयार करना, 
अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। अलीराजपुर विकास योजना 2035 तैयार करते समय 
सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं। 
अलीराजपुर विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है:- 
नगर का प्रकार, आकार एवं माप। 
सघन विकास | 
नगरीय प्रबंधन में जन-यातायात व्यवस्था, सरल एवं सामान्य पहुँच के साथ। 
नगरीय परिवेश का पोषण एवं संरक्षण | 
नगरीय जीवन स्तर में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार एवं स्वास्थ्य में वृद्धि | 
नगर की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पोषण एवं परिमार्जन | 
नगर के भौतिक एवं आर्थिक स्वरूप की गतिशीलता में तीव्रता लाना। 
मूलभूत जीवन आधार प्रणाली के संसाधनों को अनुरक्षित करना। 
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नगर के भावी एवं सुनियोजित era को दृष्टिगत रखते हुए अलीराजपुर निवेश क्षेत्र 
का गठन प्रथम बार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम t973 की धारा 43. (॥) के 
अंतर्गत म.प्र, शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना कमांक 4463-5667—32—76 
के द्वारा किया गया था। वर्ष 2005 में अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की अधिसूचना सीमाओं में 
अधिनियम की धारा 4302)) के तहत संशोधन कर 4 नवीन ग्रामों को सम्मिलित कर निवेश 
क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है। इस संबंध में म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की 
अधिसूचना कमांक 3-60-2005 दिनांक 05.4.2005 का म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 4. 
44.05 को हुआ है। 
उक्त पुर्नगठित निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्र 4363.03 हैक्टेयर तथा वर्ष 200। की 
जनगणना के अनुसार 29679 जनसंख्या है। निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगर पालिका क्षेत्र एवं 
ग्रामों की जानकारी तालिका 2>-सा-2 में दर्शाई गई है। 
अलीराजपुर : निवेश क्षेत्र 4-सा-2 
ग्राम का नाम क्षेत्रफल (हिक्टर में) |जनसंख्या — 2074 
oo ee 
ग्रामीण क्षेत्र 
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364.04 (भाग) 
488.58 (भाग) 

नगरपालिका सीमा में विलीन 

नगरपालिका सीमा में विलीन 
645.96 (भाग) 
466.64 (भाग) 
880.02(भाग) 
448.78(भाग) 
5573 
= 
(4363.03 | ३०0० | 
स्त्रोत: जनगणना 2044 
नोट: तालिका में सम्मिलित ग्राम wae .2567,8 अंशतः नगर पालिका सीमा में सम्मिलित 
है , एवं कमांक 3 व 4 नगर पालिकूे की सीमा में सम्मिलित है। 


बोरखड 
wt | 


अलीराजपुर नगर पूर्व अलीराजपुर स्टेट की राजधानी रहा है इस स्टेट का स्वतंत्र 
अस्थित्व था। यहाँ पर नगर पालिका का स्थापना स्टेट काल में ही सन 942 में हुई थी 
परन्तु अलीराजपुर को नगर का दर्जा वर्ष i934 FH प्राप्त हुआ था। झाबुआ जिले से अलग 
होकर 47 मई 2008 को AM अलीराजपुर जिला बनाया गया, इस नगर को शासन द्वारा 
नगर पालिका परिषद्‌ घोषित किया गया था। साठ के दशक में नगर पालिका का पुर्नगठन 
कर नगर पालिका क्षेत्र को सात वाडों में विभाजित किया गया था। वर्तमान में नगर पालिका 
का काल क्षेत्रफल 7369.0 हैक्टेयर होकर यह te are में विभकत है। 
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अध्याय-2 
बिकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्ठिकोण 
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भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की 
आवश्यकता होती है। जिस भूमि पर नगर की बसाहट है, उसका संलग्न भूमि पर हुआ 
प्रभाव, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण 
के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात्‌ भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से 


किया गया है अथवा नहीं | 


अलीराजपुर नगर का विकास दक्षिण .दिशा में स्थित उमराली मार्ग पर हो रहा है। 
दक्षिण दिशा में विकास तीव्रगति से होने की संभावना है। अतः नगर का विकास इसी दिशा 
में होना प्रस्तावित है। 

निवेश क्षेत्र कें अंतर्गत जो भूमि नगरीय उपयोग में लाई जाती हो ae भूमि विकसित 
भूमि मानी गई है। विकसित क्षेत्र के अध्ययन से प्राप्त जानकारी का उपयोग विकास योजना 
तैयार करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध सेवा सुविधाओं, नगरीय कार्यकलापों तथा भावी 
विकास हेतु आंकलन करने में सहायक होता है। इसके तुलनात्मक अध्ययन से भी नगर के 
भावी विकास हेतु आंकलन कर विभिन्‍न भूमि उपयोग हेतु आवश्यक प्रस्ताव दिये जाते है। 
नगर की बढती जनसंख्या के परिणामस्वरूप नगरपालिका क््षेत्र में वृद्धि हुई है। जिला 
मुख्यालय इन्हीं कारणों से नगर विकास की गत वर्षों में संभावनायें बढ़ी हैं, फलस्वरूप नगर 
की विकास योजना के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है। 

पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन, भूमि का उपयोग सुसंगत आघार पर किया 
जाना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में अलीराजपुर नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय 
आवश्कता अनुसार संशोधन, जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध 
कराने की दृष्टि से किया गया है। 

नगर का विकास, उसके भौतिक स्वरूप एवं मानवीय प्रयासों पर निर्धारित होता है। 
अलीराजपुर नगर की वर्तमान आकृति एवं आकार निर्धारित करने में नगर में स्थित तालाबों, 
पहाड़ी तथा वन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास योजना में विद्यमान पहाड़ियों पर 
सघन वृक्षारोपण, भू-दृश्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र का संरक्षण 
एवं विकास, यातायात स्वरूप का उन्नयन एवं अधोसंरचना विकास के प्रभाव भी विकास 
योजना में दिये गए हैं, जिससे कि वर्तमान जनसंख्या के साथ-साथ भावी पीढ़ी को भी 
RTOS पातापरण TET सामंजस्य स्थापित wer वाणी अधोरारचेगा उपलब्ध हो राके | 


विकास यौजनाओं a तैयार करने हेतु सुदूर weet (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक 
सूचना पद्धति (जी:आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि 
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उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्‍न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, 
विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्‍न प्रकार 
के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प 
का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों 
को निर्धारित करने में आसानी होती है। 


24.4 सुदूर संवेदन 


सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर्गत्‌ भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त 
वर्ल्ड व्यू ॥ (World View ॥) के उच्च आवर्धन उपगृह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र 
तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग१:4000 पैमाने पर आधार मानचित्र 
तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी 2a में दर्शाये गये हैं। 
उपग्रह चित्रों के मानक 


सारणी 2—-a-4 


a eet 
PAN Sharpened 
2 Spectral Resolution (Bands: Panchromatic, Red, Green, IR band is optional 
Blue and Near Infrared) 
registration 


Radiometry 40 bit or better apo: aaa, 
Image Resampling Nearest Neighbourhood 


Need of Stereoscopic to be 
reviewed case by case. If 
the city is built on terrain 

slope more than 5 
degrees. 


Mongeeopicidata In specific cases, maximum 
: p Less than 0 degree from nadir of up to 5 degrees view 
view angle 
angle shall be allowed 


Monoscopic / 
Stereoscopic 


Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly 
areas: Stereoscopic 


One of the stereo image view angle Base to Height (B/H) ratio: 
should be less than A 0 degrees from 
nadir 
Image data should be associated with 
Product type corresponding Rational Polynomial Ortho-kit data with RPCs 
Coefficients (RPCs) 


प्त्रोत:-- एन.आर एस.सी. 
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2.4.2 भौगोलिक सूचना प्रणाली 


भौगोलिक प्रणाली कम्प्यूटााईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त 
रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, 
प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक 
संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है। विभिन्‍न स्पेशियल aad (spatial layers) को 
क्लास तथा सब-क्लास (classes and sub classes) में विभाजित किया गया है। 
इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है, जो कि सारणी 2-सा-2 में 
दर्शाया गया है। 


स्पेशियल aad की garda एवं सब-क्लासेस 
सारणी 2-सा-2 


e & Attributes 


ih Classificatio 
| | on Us 


~ Sub 
Classes 


| Classes 


Very high resolution 
satellite data 


Very high resolution 
satellite data 
Very High Resolution 
satellite data 


i6 
| ae | 
46 
Digital Elevation Model CARTO DEM - NRSC, 
(DEM) Type : Digital ISRO #, 
Terrain Model (DTM 
Sep ce ee छा 
7. Planning Boundaries | Town & Country 
Planning 
i La 2 ५८ 


:- एन.आरएस. 


w 
CJ 
= 
S 
oo 


ial | ee 


g 
i 
An 
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५ 
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अलीराजपुर विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है- 
संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थायी एवं पूर्ण क्षमतायुक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का 
विकास करना। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना 
तैयार करने हेतु, पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, 
अर्थात्‌ नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो अत्यावश्यक है। भूमि उपयोग 
मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन 
हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु 
प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये। 
इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर 
हो। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत 
जानकारी आवश्यक है- 


x 


» धरातल विशेषताएँ 

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक sar, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की 
विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत, जलप्लवित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, 
जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग | 


e भूमि उपयोग वितरण 

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम 
भू-दृश्यीकरण स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, 
सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु 
उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता | 


० जनसंख्या विशेषताएँ 
आयु समूह, लिंगानुपात, आव्रजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर 
एवं गैर मजदूर तथा व्यवसायिक संरचना। 


© आर्थिक गतिविधियाँ 

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल wR एवं 
संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय 
स्थिति, संस्थाएं एवं आंगामी विकास हेतु संभावनाएं। 
© यातायात विशेषताएँ 

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, 
सायकल पथ, पदचारी पथ, जलाशय, रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात 
संरचना | 


भाग 4] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2023 


4599 


आवास विशेषताएँ 
उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की 


आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति। 


सार्वजनिक सेवाएँ 
पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत ware, संचार सेवाएँ | 


सार्वजनिक सुविधाएँ 

शैक्षणिक ver’, आमोद-प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र | 

अतः. एकत्रित की गयी जानकारी व एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत्‌ वर्ल्ड व्यू ॥ (World 
View ॥) उपग्रह चित्रों के आधार पर, निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित है, जिसमें 
Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) 
गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित हैं। 


2.24 उद्देश्य 


भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना 
वर्ल्ड व्यू-॥ (World ५/6४४-॥) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी-॥ 


को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, मिश्रित, 
वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिता आमोद प्रमोद 
एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो। 


क्रमशः: 


बसाहट के विस्तार का मानचित्र तैयार करना 


विभिन्‍न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, 
विभिन्‍न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना | 


संपूर्ण अलीराजपुर नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना। 
नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का 


मानचित्र तैयार करना। 
जल स्त्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का 


मानचित्र तैयार करना | 
नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का 


संरक्षण करना है, उसको मानचित्र पर अंकन करना | 

प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना। 

जनगणना के आँकड़े 

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु, जनगणना वर्ष 497, 7984, 4994, 2004 


एवं 20:4 के आँकड़ों को विकास योजना में उपयोग किया गया है। 
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22.2 कार्यप्रणाली veh Sa 
अलीराजपुर नगर की viang.ve. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत 
कार्य प्रणाली प्रस्तुत है। एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त स्थल मानचित्र, जिसमें उपग्रह 
चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित है, का स्थल पर सत्यापन कर, आँकड़े एकत्रित कर, 
सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेंतुं आधार 
मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार 
प्रस्तुत है:- 
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उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली 


Allocation 
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ees > FF 5 ym uf 
: De Fe 


20 22006 


अलीराजपुर जिले के विभिन्‍न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये है। इन आंकड़ों में 
नगर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें 
शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, इत्यादि सम्मिलित हैं। जल प्रदाय, जल-मल निकास, ठोस 
अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पर्यटन एवं राजस्व से संबधित इत्यादि 


जानकारी सम्मिलित है। 


23.4 थीमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping) 


विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु 
विभिन्‍न थीमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं, जिनकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में 
स्पष्ट की गई है। 


e 23.44 यातायात संरचना 


उपग्रह चित्र के आधार पर वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न 
मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2-सा-3 में दर्शाया गया है। 


जियो-स्पेशियल डाटा (मार्ग) 


Fat No. 


07-04 
] ~ 


© 23.42 भूमि Ta भूमि आच्छादन 
राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह 
चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, अलीराजपुर निवेश क्षेत्र 
का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया। भूमि उपयोग 
मानचित्र तैयार करते समय विशेष वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। नगरीय भूमि 
उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-4 में दर्शायी गई है। 


ara} aT राजपत्र दिनाक 99 मई 20238 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 


4603 


जियो-स्पेशियल डाटा (बिल्डिंग फूटप्रिंट) 


सारणी 2-सा- 4 


Group of Houses 
Apartment 
Hotel / Lodge / Restaurant 
Shopping Centre / Mall 
Function Hall / Marriage Garden 
Storage Godown 
Petro] Pump 
Market (Daily & Weekly) / Mandi 
Manufacturing 
Agro Based & Food Processing 
Other Industries 


ee | Residential & Commercial 
ae Residential & Household Industry 


Commercial 


Residential & Educational 
Residential & Health Services 
Commercial & Health Services 

Commercial & Educational 


4604 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 


[भाग 4 


09-0 


40-04 
40-02 
70-03 


0-05 
40-06 
4-04 
4/-02 
7-03 
47-04 
4-05 
4/-06 


Residential & Commercial & Health 
Services 


०. I, og) 
College 
University 


«2० Vocational Institute 


Anganwari 


Training Institute 


Government Hospital 


Private Hospital 


: Diagnostic Centre 
Health Services 
Clinic/Dispensary 


Nursing Home 


Primary/Community Health Centre 


42-04 
42-02 


८ Central Government Office 
entral Govt. 


Property Central Government Quarter 


43-0' 


43-02 


State Government Office 
State Govt. 


Property State Government Quarter 
Railway Railway Property 


5-07 
5-08 
75-0 


WS= 


Police Station 
Cantonment/Battalion 


Crematorium Burial Ground /Grave Yard 


Private Office 


Public& Semi- 
public 


fammunity Hall 


Nharmashala 
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LPG/CNG Gas Booking Office 
45-25 Public/Community Toilet 


ae 


Idgah 


Religious 


Church 


Gurudwara 


Aashram/Math/Bhojanshala 


|S sté‘“‘é‘CS eC arden 
nee अ>्झ। rk 
Play Ground 


Gymnasium 


Recreational 


Stadium 


८ + Satellite & Telecommunication 
Bus Stand/Terminus ४ 
Railway Station : 


Railway Yard 


7-5 
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Truck Terminus 


| 
Traffic related Multi-level Parking 

sil. 
p= 
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fd 


0 || | | | || | । ॥॥ ॥॥ 


2 कं 
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० 2.3..3 ग्राम / वार्ड सीमा 


भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया 
गया है। भू-अभिंलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग 
कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम 
मानचिंत्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई। नगरपालिका से प्राप्त वार्ड मानचित्रों के 
आधार पर नगरपालिका परिषद्‌ सीमा का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 4:30000 तथा 4:25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग 
किया गया। उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वार्ड आधारित विभिन्‍न जानकारी तैयार 
करने में किया गया है। जनसंख्या के आँकड़े जो भारत की जनगणना 20॥4 से प्राप्त किए 
गए, उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया। 

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत्‌ उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के 
आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर अलीराजपुर निवेश 
क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं। क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के 
माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं। विभिन्‍न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-5 में 
दर्शायी गई है। 
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सीमाओं का वर्गीकरण 


सारणी 2-सा-5 


> 


Administrative ‘ 
Boundaries Village Boundary 


Planning 


37-05 Alirajpur Municipal Bounda 
37-06 Boundaries Alirajpur Ward Bounda 


० 23.i4 ढ़लान 


भारतीय सर्वेक्षण संस्था से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी- 
(Madhya Pradesh Agency For Promotion Of Information Technology) से ST Carto- 
DEM के आधार पर com मानचित्र तैयार किया है। इसका आधार ग्रिड पद्धति से 
निम्नलिखित समीकरण है .:-- 

far का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर दूरी F siae)x00} 

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत cam के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि 
sagan निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। cart की विभिन्‍न श्रेणियों के अंतर्गत्‌ क्षेत्रफल 
सारणी 2>-सा-6 में दिया गया है। 


ढलान 
'सा-6 
2] 


5543.7 


० 2345 Far 
सम्पूर्ण जिले के मृदा के प्रकार का मानचित्र, भारत की Yer और भूमि उपयोग 
सर्वेक्षण विभांग, जो मुंदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया 
गया है। Sea मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीकी wi yar प्रोफाईल के 
विश्लेषण के आधार पर मृदा की उपयोगिता का निर्धारण किया गया। मृदा के विभिन्‍न घटकों 
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के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मृदा की बनावट का मानचित्र तथा मृदा की गहराई 
का मानचित्र तैयार किया गया है। 


मृदा विश्लेषण 


सारणी 2-सा-7 


० 23.4.6 बाढ़ आपदा 


उक्त जानकारी हेतु ढ़लान की जानकारी, जलाशय मानचित्र से प्राप्त आकड़ों तथा 
भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर संभावित बाढ़ क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया गया 


है। 
० 23.4.7 जलाशय 


वर्ड व्यू -॥ World View-ll) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं वर्गीकरण प्रणाली 

को आधार मानकर अलीराजपुर शहर मे स्थित जल स्त्रोत का मानचित्र तैयार किया गया है। 

अलीराजपुर विकास. योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 
2-सा-8 में उल्लेखित है :- 

Water Bodies : Geo-Spatial Data Content 

2-सा-8 


ठ्ह् 


Ponds 
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० 23.4.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र 
भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस्‌ (Fractures and Faults), मिट्टी की 
जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय भू-भौतिकीय 
अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) के आँकड़ों के 
आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया। 


० 2.3..9 भूमि मूल्य 
महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका से, निवेश क्षेत्र 
अंतर्गत कुल 8 वार्ड के भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं बाजार मूल्य के संदर्भ 
में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया गया है। 


० 23.4.0 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड 


अलीराजपुर निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से छः भागों में विभाजित किया गया 
है। क्षेत्र का अधिकांश भाग भू-आकृति की दृष्टि से होमोस्लिन क्षेत्र में आता है। यह 
जानकारी सारणी 2-सा-9 में दर्शायी गयी है। 


भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल 


सारणी 2--सा--9 
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© 234.475e Gilt बफर 


अलीराजपुर निवेश क्षेत्र में जलाशय के रूप में मुख्यतः तालाब एवं नाला सम्मिलित 
किये गये है। पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए भूरिया कुआ तालाब एवं गडात तालाब 
के चारों ओर 60.00 मीटर वृक्षारोपण एवं सुक्कड नदी से 30.00 मीटर साथ ही अन्य नालों 
के किनारे पर न्यूनतम 9.00 मीटर एवं तालाबों की शाखाओं से t5.00 मीटर वृक्षारोपण 
प्रस्तावित किया गया है, ताकि पर्यावरण एवं संरक्षण हेतु तठीय क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में 
यथावत रखा जा सके। जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी 2-सा-40 में दर्शायी गई है। 


जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल 


सारणी 2-सा-0_ 


फूल इिक्टेयर में 


टीप:- प्रतिशत कूल निवेश क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर लिया गया है। 


© 23..42 भूमि अवक्रमण 


अलीराजपुर निवेश क्षेत्र अंतर्गत्‌ भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2-सा-॥॥ 
में दर्शायी गई है। 
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भूमि अवक्रमण 


सारणी 2-8i—-4 


“| 2549.87 
2324.94 


4874.82 
a] ६ सु क सवेक्ष० 


० मार्ग संरचना बफर 


मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु 
महत्वपूर्ण माध्यम है। राज्य मार्ग क्र. 26 खण्डवा-बडौदा मार्ग जो कि नगर के मध्य से 
गुजरता है। इसके अतिरिक्त अलीराजपुर - ज्ञाबुआ, अलीराजपुर- इन्दौर व्हाया राजगढ़ 
(धार), अलीराजपुर-इन्दौर व्हाया (बडवानी), अलीराजपुर - दाहोद आदि द्वारा नगरों से जुड़ा 
हुआ है। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों को सम्मिलित किया गया है 
एवं बफर जोन, मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये हैं। ज़ोन के अन्तर्गत बफर मार्ग 
संरचना की जानकारी उपरोक्त सारणी 2-सा-(2 में दर्शायी गयी है। 


मार्ग संरचना बफर 
सारणी 2-सा-42 


पत्रोत- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वैक्षण् 


2७ नगरीय gp उपयोग उपबुक्तता 


नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित 
करना है कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए। इस कारण 
भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक 
अवरोध, एवं सामाजिक तथा आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की 
धारण क्षमता के अंतर्गत्‌ भूँमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। . 
भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है। भूमि का 
Aer ora: तीन आधार गर निर्भर होता है 
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4... भूमि का बाज़ार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है। 
2... प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन | 
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य | 

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं 
आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। निवेश 
क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर 
विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता 
पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम 
उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है, एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण विभिन्‍न विकास हेतु 
करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की 
वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक 
दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुकतता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्म नहीं है, 
का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी तो बाज़ार के 
संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो 
इस अध्याय में उलल्‍लेखित है, को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित 
करने की दृष्टि से देखा गया है। 

इस अध्ययन में बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, 
पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी के द्वारा) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि 
उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ। अलीराजपुर नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि Sugai 
विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis) अपनाई गई। इस प्रकार के विश्लेषण से 
यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास,/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि 
विकास हेतु प्रतिबंधित,/संरक्षित रखा जाना चाहिए। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु 
निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है। 
वर्तमान भूमि उपयोग 
मिट्टी का प्रकार 
ढलान का प्रतिशत 
बाढ़ आपदा 
जलाशय 
मार्ग संरचना 
जियोमॉर्फोलॉजी 
भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार) 
उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास ह्वेतु भूमि के संदर्भ में 
उपयोग सीमा निर्धारित होती हैं। सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है। 
उदाहरण स्वरूप यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को 


00. WD O&O LN डे 
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Rata करने हेतु व्यांपक स्त्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे। अतः उक्त भूमि 
समतल भूंनिं सै. po #0। पयोगी होगी। sat अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है। 

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त 
भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घढकों के विश्लेषण 
की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किए गए हैं। 


2.4. नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प 
निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि,” नंगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण 
के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गएं हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे 
घटक के wen संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के बिकल्पों का वर्णन 
सारणी 2-सा-(3 में दिया गया है। 
Weighted Index For Composite Land Suitability [#046७-] 


2--सा-3 


Weighted Index For Composite Land Suita 
Model- 


CLASS 
WEIGHT 


THEME 
Tislienes WEIGHT 


Vacant Land 
LANDUSE 


| 


] 

ae ae 
GROUNDWATER : Moderate 6 
PROSPECTS derate ti Lf eo 


ROAD BUFFER 
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Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-2] 2-3 
[Model 2] 
Weighted Index For Composite Land Suitability for Economic [Model- 
2) 


CLASS 
THEME THEME WEIGHT | CLASS WEIGHT 


Agriculture | 9 | 
Vaeaint Land | 9 | 

LANDUSE ——— 
ad Wasteland — az 
mony | 
® Na eR ES A a ine 


[भाग 4 
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Weighted Index For Composite Land Suitability [Mode!-3) 2aH3 
[Model 3] 


ROAD BUFFER 
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टीप- भूमि उपयोग, जियोमॉ्फोलॉजी एवं जलाशय बफर को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की a है। 
: घटकों को नगरीय saga के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की 
गई है, जो 08 मानचित्रों के एकीकरण परिणाम 8) 08 मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के 
कारण कई उपयुक्त पॉलीगन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगन क़ो संस्पर्शी पॉलीमन में विसर्जित 
किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum 
Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में 
सभी घटकों के चरित्र विद्यमान है, जो भूमि उप॑युक्तला हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की 
मूल्यांकन वरीयता Gat घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार 
पर की गई है। 
संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability index) की गर्णनां 088 घंटंकों के 
मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में 
विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की 
सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी & अर्थात्‌ न्यूनतम, अधिकतम सी.एस.आय. का औसत 
एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है। 


सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक 
ain) कम सीःएस.आय. मूल्यांकन कां संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण 


हेतु उच्च वरीयता SI 
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Land Suitability Area [Model-} 


2-a—74 
te i ae या] 
03 
a al 
506.34 __ा उछठ | 


Grand Total 


Land Suitability Area [Model-2] 


Suitability Class Area (Ha) 
es a a oe 
448.44 

Moderately Suitable 097.50 

Highly Suitable (995:7-7 


2—-Ul—6 
; io. po. wee | मा 
7” |: 
Le आह 7/ 
| 700.0 ' 


प्त्रोतः-- य भू वे 


नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model-t], (Model-2] Oa [Model-3, तैयार 
किये गये है, जिसकी जानकारी मानचित्र क्रमांक 2.74, 245 एवं 2I6 4 दर्शायी गई है ।भूमि 
उपयुक्तता के संदर्भ में [Model-3, का चयन अंतिम रुप से अलीराजपुर विकास योजना तैयार 
करने हेतु किया गया है, क्योंकि इसका मुख्य आधार Highly Suitable तथा Moderately 
Suitable भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक आता है। 
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259 BACT 9 90% 200 60005 70222 6% 
aay विकास eq उपयुक्त भूमि or चयन पश्चात्‌ भूमि उपयोग क्षेत्र का 


निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकांस एवं आवास मंत्रालय॑ द्वारा प्रसारित Urban and 
Regional Development Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईड लाईन 
एवं राज्य के बिधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया। 

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं 
इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य 
की तुलना में उपरोक्त कार्य प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत्‌ उपग्रह से 
प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात्‌ भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार 
करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के 
आधार पर अलीराजपुर निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि के वैकल्पिक प्रस्ताव 
का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्‍न घटकों के विश्लेषण 
के आधार पर है। 
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अध्याय-3 
विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण 


3.4 विकास योजना 202i & क्रियान्वयन का मूल्यांकन 


अलीराजपुर विकास योजना 2024 शासन द्वारा 04.0.2008 द्वारा अंगीकृत की गई है। 
उक्त विकास योजना को जी.आई.एस. आधारित गाईड लाईन में दिये गये मानकों का 
समावेश करते हुये, अलीराजपुर विकास योजना 2035 तैयार की गई है। नगर का विकास 
निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुआ है :- 


400.49 20.67% 


अलीराजपुर विकास योजना 202i के अध्याय 4 क़ी सारणी क्रमांक 4-सा-4 भूमि आवंटन 
202 के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन। 
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विकास योजना 2024 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार) 
सारणी 3--सा-2 


37.05% ||. 45.6% | 306.89 


आवासीय 864.2607 | 47.04% r 
औद्योगिक. | 62.38069 5.20% 3.03% 


सार्वजनिक 
एवं अर्द्ध 
% ५ 
सार्वजनिक 60.45% 59.23 


सार्वजनिक 
2 सुविधाएं ५ Of % . 
एवं सुविधाएं 3.475457| 0.26%| 0.03 40.3| 8.62% | 325.42%| -7.4 


ड़ उपयोगिताएं 
6 | आमोद-प्रमोद | 747-3275| 2.78% 76.45%|  0.67%| 26.25 


के यातायात एवं हे 
847 4 % 44 j. 
— 498.8476 | 6.58% 33.73% 77% | 409.8 


Ad — नगर तथा ग्राम 


pel 


= 


श एवं एस Ta 


अलीराजपुर विकास योंजना 2035 के मुल्यांकन के लिए विकास योजना (पुस्तक) 
एवं विकास योजना (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्‍ततायें मिलती है। उपरोक्त 
सारणी में विकास योजना (मानचित्र) से प्राप्त क्षेत्रों का मुल्यांकन किया गया है, क्योंकि 
विकास योजना ae मुंख्ये आधार मानचित्र erat हैं एवं मानचित्र के आधार पर ही योजना का 
क्रियान्वयन होली हैं। | | 

aa: fore योजना 2035 की गणनायें करने हेतु विकास योजना 2024 के 
प्रस्तावित मानचित्र में दर्शित क्षेत्रों कों आधार मानते हुए विकास योजना Tae की गई है। 
विभिन्‍न उपयोगों के अंतर्गत क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :- . 


. 


i 
si ding a i! 


का ॥ गा |) ॥ | 
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e 3.44 आवासीय 


अलीराजपुर विकास योजना 202। में सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र में 474.55 हेक्टेयर भूमि 
आवासीय उपयोग हेतु विकसित करना प्रस्तावित थी, जिसमें से t6704 हेक्टेयर भूमि 
विकसित हुई है। आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत sos है। नगर के लिए 
विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका अलीराजपुर क्रियान्वयन संस्था है। 
निवेश क्षेत्र में निजी तथा शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे म.प्र.गृह निर्माण मंडल, 
नगर पालिका परिषद्‌ द्वारा आवासीय विकास किया गया है। 


० 3.2 वाणिज्यिक 


अलीराजपुर विकास योजना 202। में सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र में 40.00 हेक्टेयर भूमि 
वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकसित करना प्रस्तावित थी, जिसमें से 49.82 हेक्टेयर भूमि का 
विकास हुआ है। वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का ts प्रतिशत है। वाणिज्यिक 
क्षेत्रों का विकास प्रमुखतः नगर में एम.जी रोड, बस स्टेण्ड, प्रतापगंज मार्ग, रणछोड़ राय 
मार्ग, हाट गली, तिलक मार्ग, चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, छोटा उदयपुर मार्ग तथा झाबुआ मार्ग, 
कृक्षी मार्ग पर कृषि उपज मंडी, प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र मध्य क्षेत्र में हुआ है। 


० 3.4.3 औद्योगिक 
अलीराजपुर विकास योजना 202 में सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र में 70.00 हेक्टेयर भूमि 
औद्योगिक उपयोग हेतु विकसित करना प्रस्तावित थी, जिसमें से i378 हेक्टेयर भूमि का 
विकास हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत 49.68 है। औद्योगिक 
क्षेत्रों का विकास प्रमुखतः झाबुआ मार्ग एवं कुक्षी मार्ग पर हुआ है। 


० 344 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक 
अलीराजपुर विकास योजना 202 में सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र में i28.25 हेक्टेयर भूमि 
सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक हेतु विकसित करना प्रस्तावित थी, जिसमें से 447.50 हेक्टेयर 
क्षेत्र विकसित हुआ है। सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का 
प्रतिशत 9t.64 है। झाबुआ मार्ग पर एवं नवीन कलेक्ट्रेट एवं अन्य प्रशासनिक कार्यालयों का 
विकास हुआ है। 


० 345 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें 


अलीराजपुर विकास योजना 202 में सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें के 
अंतर्गत 6.9 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 8.6 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ 
है। सार्वजॉगिक उपयौगितार्य एपं सुविधायें क्षेत्र के अतर्गत |क्रेयान्चयन है। 
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० 345 आमोद-प्रमोद 
अलीराजपुर विकास .योजना 2024 में आमोद-प्रमोद के अंतर्गत 90.80 हेक्टेयर 
भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से t5.29 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है। आमोद-प्रमोद 
क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत t6.83 है। 


० 34.6 यातायात एवं परिवहन 
अलीराजपुर विकास योजना 2024 में यातायात एवं परिवहन के अंतर्गत 200.00 
_ हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से t02.38 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है। 
यातायात एवं परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत aio है। शहर मे नवीन 
ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किया गया था। 


,.3:2 विकास योजना में उपान्तरण 


अलीराजपुर विकास योजना 202: प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा मर. 
नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम i973 की धारा 23(क) के विकास योजना में निम्न भूमि 
उपयोग gorda किये हैं, जिनका समावेश अलीराजपुर विकास योजना 2035 में किया 
गया है, जिसका विवरण सारणी 3-सा-3 में दर्शाया गया है। 


भूमि उपयोग उपांतरण 
सारणी 3--सा-3 


एवं प्रस्तावित 24. 
00 मीटर मार्ग 


/2024 /8--5 भोपाल दिनांक 04.03.2020 


'नोट:-- अलीराजपुर विकास योजना 202 में sara उपयोग विकास योजना 2035 का 
एकीकृत भाग होगा एवं अन्य उपातंरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे। 
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ae MN का] a 72 कक ए 5 7. 
अलीराजपुर विकास. योजना-2024 में असंगत भूमि उषयोग को वर्तमान स्थल से 
अन्यत्र प्रस्तावित किया था। जिसके क्रियान्वयन की स्थिति सारणी 3-सा-4 में दर्शायी गयी 
है। 


असंगत भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति 


सारणी 3-सा-4 
पुर : भूमि उषयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का Sort 
eer ee 
पर भूमि का उपयोग 
‘ Ce | काका 
असंगत भूमि उपयोग 
सब्जी निवेश @.4 | उद्यान आमोद--प्रमोद 
राजमहल परिसर | A ग्राम रामसिह की 
चौकी में आर.आर.2 
से लगकर झाबुआ 
रोड पर प्रस्तावित 
स्थल पर 
-तदैव- यातायात एवं परिवहन 


यातायात एवं 
परिवहन, वाणिज्यिक 
उपयोग 


बोरखड 


झाबुआ 


प्रस्तावित 
Ses के पास तथा 
प्रस्तावित यातायात 


झाबुआं रोड विद्युत 
मंडल कार्यालय के 
पास 
एम.जी.रोड 
राजमहल के पास 


प 3 4 , 
प्रस्तावित औद्योगिक 
क्षेत्र ग्राम गढात 


झाबुआ , | fre का 
बोरखड नाले, | ग्राम term में कृषि 
Gers नदी के | sit के अन्तर्गत 
किनारे तथा पंचेश्वर 
नाले के किनारे 


| बस स्टेण्ड | एम.जी. रोड निवेश इकाई क. । 


(पर्यावरण संरक्षण हेतु 
वृक्षारोपण) 
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वाहन विराम हेतु 


मार्ग ! 
नगरपालिका. एवं | यातायात एवं परिवहन 
राजस्व विभाग द्वारा | मार्ग 

wa का चयन विस्तार / आवासीय 
किया जाना 
प्रस्तावित है। 


ae ee 
एवं 2 संरक्षण हेतु वृक्षारोपण् 
ASR योजना के | आमोद-प्रमोद / उघान 
आवासीय भूमि 

उपयोग के अन्तर्गत 


“Fed दुकाने 


समस्त प्रदूषण कारी | SSN. के 
उधोगो को निवेश | अन्तर्गत मिश्रित 
क्षेत्र के बाहर किया [उपयोग एवं शेष 


उधोग कृषि हेतु 
प्रस्तावित 


जाना प्रस्तावित है। 


प्रस्तावित 
प्रशासनिक क्षेत्र 


Wk 


झाबुआ ८ 
सार्वजनिक थाना 


उमराली रोड eee रॉक 
प्रस्तावित गार्डन विस्तार 


प्रशासनिक क्षेत्र 


० 344 जनसंख्या विश्लेषण 
अलीराजपुर निवेश क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य में अलीरोजपुर जिले के अन्तर्गत होने से 
अलीराजपुर परिक्षेत्र के संस्पर्शी चार अन्य जिलों के जनसंख्या का विवरण, इस परिक्षेत्र के 
नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है। विवरण सारणी ३-सा-5 में दर्शाया गया है। 


भाग १] eae राजपत्र दिनांक 99 मई 20230 OB मई 2023 4643 


संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंग अनुपात (जिला वार) 3-सा-5 
me 


प्रदेश/जिला | जनसंख्या 20:4 
आल ee PR ee 
7! 


4 
4 | अलीराजपुर जिला 728099 | 362542 | 363657 044 
झाबुआ जिला 4025048 545023 | 50025 
8 


a 
4 | 5 | 964 | 


:- भारत की जनगणना 2044 


छ वह 


धार जिला 2485793 444278 
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4644 
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वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण सारणी 3-सा-6 

स्त्रोत :- भारत की जनगणना 2074 

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि, मध्यप्रदेश राज्य के महिला एवं 

पुरूष लिंग उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि, मध्यप्रदेश राज्य के महिला एवं 

पुरूष लिंगा अनुपात i000 से कम है! उक्त सारणी में सबसे कम लिगांनुपात धार जिला में 
है सबसे अधिक अलीराजपुर में है। 


लिगानुषात 
अलीराजपुर नगर 


Child_pop(os Literates 
Ward 


ute [stute | + [ute] हब / 8 
॥ | 2004 | 07 wo} mf sl 882 |_ 72 784 | ५० | 
a re 23 292 443 749 (363 738 625 
s | wo] rs[ 65 | we] | 7] =] of so] on 28 | oo] | os 
| ५ | ४७ मठ ma] vo os of of of of m| «| 
8 | 28 | wr | ०6 | 302 | ws] wr| 0० | ३७७ 
+ | 0 आ sof wl] nf का of of of wl | | om] कर 5 | 
| ० | use| छा? | ow | we] mol | | m| कर 5० oss] 3 94 
| ५ | ७७ | ०७ | | sr] | |] 890 | oss 
| wo ow | esi] 20 | tos] 3 | %| oo] | s0] wa] 286 | sn | 
Pe | ws on oe] ws] ne] ता al 0 2] of «| «| om] sol 
Pts | am| sos] | ws] re] छ। ० ० ० | का mol oo) 
Pe | oo] 689 | 785 | tas %| mm | of of 4| 2 ४ wo] rae] | 
| ७ | tow] 68 | on छ wm] ve] s| of a] | sow | a | 
| 6 | we] vor] ror] 29 | 00 | ws] ४७ «| | sss, 
| wo] so %७| ssa] ro] | «| | | 9 | 40 | 
[ie | 29० | vise] 206 | 080 | 222 wo] wr | oo] 208 |e 79 
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वार्डों में जनसंख्या लिंगानुपात 


840 - 900 
Li SEs Cae eee 


— भारत की जनगणना 204 


3.4 शा शिशु a जनसंख्या = ah 77 eh पा 7०५१7३ eee हट, sy 
4.3 pe SWS a i bre =v ake ibs The art Ne a a 


af 


अलीराजपुर नगर में शिशु जनसंख्या प्रतिशत की जानकारी सारणी क्रमांक 
3-सा-8 दर्शाई गई है। 


अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित ज॑नजाति जनसंख्या सारणी क्रमांक are EE मेँ 


दंशाई गई है। 
' जाति एवं 


अनुसूचित ज जनजाति जनसंख्या 3-सा-9 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 4649 


3,6, 8, 40 
5 , 5, 9, [8 


प्त्रोत :-- भारत की जनगणना 2074 
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ite es 
(५ 


if rest bath ५ UT 2g ee ae 2020 0005 
अलीराजपुर नगर पालिका क्षेत्र में साक्षरता दर 77.80 प्रतिशत है। साक्षरता 

जनसंख्या सारणी क्रमांक 3-सा-0 में दर्शायी गई है। 

साक्षरता प्रतिशत 3-t—0 


4, 5, 6, 9, 8 
67 - 77 se 28 9 8 | 8, 2, 6 
3, 4, 7, 70, , 3, 74, 47 


:- भारत की जनगणना 2044 


किसी भी नगर की आत्म-निर्भरता एवं आर्थिक स्थिति का अनुमान वहां के 
व्यवसायिक ढाँचे एवं सहभागिता दर से ऑकी जा सकती है. नगर में उपलब्ध रोजगार एवं 
उसमें कार्यरत्‌ श्रमिकों की संख्या का सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि नगर में प्राथमिक क्षेत्र 
(कृषि एवं खनन), तृतीय क्षेत्र (व्यापार, यातायात एवं संचार) में कार्यरत्‌ श्रमिकों की संख्या से 
अधिक पायी गयी है. इससे स्पष्ट होता है कि नगर में द्वितीयक क्षेत्र में व्यावसायिक 
गतिविधियों की संभावनाएं कम हैं. वर्ष 20 की जनसंख्या के अनुसार नगर की व्यावसायिक 
daar सारणी क्रमांक 3-सा-7 में aaa गई हैं :- 
अलीराजपुर : कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत 


३-सा-4 


कुल वार्डों की संख्या 
कफ: ee 


D 


:- भारत की जनगणना 2044 
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Tyr हु Ly if J ) 
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अलीराजपुर आवासीय घनत्व के अध्ययन से af के अधिंक उपयोग, उच्च 
अधिवासीं दर के. कारण बंढ रही संकुलता की समस्या, खुले स्थानों एवं सुविधाओं की 
आवश्यकता के अंकलने में सहायता मिलती है। जिसके अनुसार वार्ड क्रमांक ॥ ठक्कर बष्या 
वार्ड आवासीय घनता 04 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर एवं वार्ड क्रमांक 22 aes वार्ड की आवासीय 
घनता 487 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। नगर की वार्ड अनुसार आवासीय घनता निम्नसारणी में 
दी गई है। 


अलीराजपुर : वार्ड अनुसार आवासीय घनत्व 
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agar तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी ३-सा-(3 में दर्शाया गया है। 
जनसंख्या घनत्व 


सारणी 3-सा-43 


उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अलीराजपुर नगर भिन्‍न-भिन्‍न जनसंख्या घनत्व से 
युक्त होने के कारण नियोजन योजना ठोस एवं परिणामकारक हो, जिससे अत्याधिक घनत्व 
के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना उपलब्ध हो 
कम घनत्व के क्षेत्र आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके। 


3.4.9 जनसंख्या परिवर्तन 


० अलीराजपुर निवेश क्षेत्र 

अलीराजपुर निवेश क्षेत्र में अलीराजपुर नगर पालिका परिषद्‌ क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र 
सम्मिलित हैं। अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या आंकलन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण 
जनसंख्या का आंकलन पृथक रूप से किया गया है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या 
वृद्धि के मापदण्ड भिन्‍न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की वृद्धि दर 
में भी असमानता होती है। 


e नगरीय जनसंख्या परिवर्तन 

नगर में जनसंख्या परिवर्तन भिन्‍न-भिन्‍न कारणों से होती है। किसी भी नगर की 
विकास योजना तैयार करने हेतु नगर की जनसंख्या का अध्ययन अत्यावश्यक होता है, ताकि 
वर्तमान जनसंख्या के आधार पर भावी जनसंख्या का आकलन कर भविष्य की आवश्यकताओं 
हेतु विभिन्‍न भूमि उपयोग की आवश्यकताओं के प्रस्तावों का निर्धारण किया जा सके। 
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भारत की जनगणना अनुसार अलीशजपुर नगर की वर्ष i99i में जनसंख्या 
24900 थी, जिंसकी दशकीय वृद्धि दर 22.48 प्रतिशत रही। वर्ष 2004 में जनसंख्या 2576! 
तथा दशकीय वृद्धि दर 44.89 प्रतिशत एवं वर्ष 204 में जनसंख्या 34905 तथा दशकीय वृद्धि 
38.73 प्रतिशत रही। उपरोक्त से परिलक्षित हो रहा है कि, पिछले 4 दशकों में निवेश क्षेत्र 
की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर वर्ष 2004 में अधिकतम रही। नगर की जनसंख्या एवं 
दशकीय वृद्धि निम्न सारणी में दर्शायी गई है :- 


अलीराजपुर : दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 3-सा-4 


near 


| toret | 0i6' an ae .30 
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2044 [4905 | aaa Oe 
GG सारणी से यह स्पष्ट होता है कि अलीराजपुर नगर की वर्ष t98 से 997 के 


दशक की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, जबकि यह वृद्धि दर वर्ष 2004 सें 20i4 के 
मध्य न्यूनतम रही है। 


3.5 नगर के मुख्य कार्यकलाप 

अलीराजपुर जिला मुख्यालय होने के कारण नगर के सर्वागीण विकास एवं 
सुनियोजित विकास के लिए यह आवश्यक है कि उस नगर में उपलब्ध वर्तमान परिस्थितियों 
का अध्ययन नगर में प्रचलित गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के संदर्भ में किया जावे। वर्तमान 
में अलीराजपुर में स्थित वाणिज्यक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र जिला स्तरीय प्रशासन केंद्र तथा 
तकनीकी एवं गैर तकनीकी शैक्षणिक गतिविधियों संबंधी प्रमुख कार्यकलाप पाए जाते है | 
नगर में कृषि उपज मंडी तथा सब्जी मंडी भी कार्यरत है। डोलोमाइट पावडर, लोहे का 
सामान, दवाईयाः महुआ, मूंगफली, उड़द, आम, ताडी तथा कपास एवं आदिवासी महिलाओं के 
परिधान आदि का थोक व्यापार है | 
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3.6.4 नगर पालिका क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 
अलीराजपुर नगर पालिका परिषद्‌ क्षेत्र में दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2024, 2034 एवं 
2035 की जनसंख्या का आकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धतियों से किया गया है, जिसे 


सारणी 3a-i5 में दर्शाया गया है। 
अलीराजपुर नगरपालिक परिषद्‌ क्षेत्र में जनसंख्या का आकलन 


जनसंख्या की अनुमानित पद्धति 3-8I-5 


(Incremental Increase 
Method) - 

अंकगणित वृद्धि पद्धति 
(Arithmetic Progression = 
Method)) 


(Geometric Progression = 
Method) 

चघातांकीय वृद्धि पद्धति 
(Exponential Increase 48422.52 
Method) 


अलीराजपुर विकास योजना 2035 की कुल जनसंख्या का आकलन सभी चारों गणितीय 
पद्धति अनुसार किया गया है। इसमें से घातांकीय वृद्धि पद्धति ओकलन अनुसार सबसे 
अधिक जनसंख्या 76572.8 अनुमानित की गई है। जबकि अंकगणितीय वृद्धि पद्धति से 
सबसे कम जनसंख्या 45774 अनुमानित की गई है। 


अनुमोदित अलीराजपुर विकास योजना 202t, 00 लाख अनुमानित आबादी के लिये 
तैयार की गई थी। अलीराजपुर नगर पश्चिम निमाड परिक्षेत्र का जिला स्तरीय कार्यकेन्द्र है। 
रेलवे लाइन की स्थापना एवं नगर में बढ़ती शेक्षणिक गतिविधियों से नगर में जनसंख्या का 
स्थाई निवास के रूप में प्राथमिकता बढने की संभावना है। तंदापि पिछले दशक 2044 से 
2024 में नगर में विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को भी प्रोत्साहन मिला है, जिससे 
नगर के आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या का आगमन होने की संभावना है। निवेश क्षेत्र में 
अलीराजपुर नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त वृहद्‌ ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित है। नगर में 
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नवीन रेल मार्ग निवेश क्षेत्र के बिकास में वृद्धि एवं जनसंख्या gfe की अधिक दर से 
संग्रावना St अन्न: अलीराजपुर निवेश क्षेत्र क्री जनसंख्या वर्ष 2035 oy घांताकीय वृद्धि waft 
कें आधार पर 76572 अनुमानित की गई है। 


| क्री 2) वार्ड का नाम निवासित जनसंख्या 
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अलीराजपुर नगरीय क्षेत्र में रहवासी मकानों की कमी निरन्तर ज्वलंत समस्या का रूप 
धारण कर रही है। आबास के संवर्धन के सम्बन्ध में क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं को दृष्टि 
डालने पर भी अधिकांश नगरीय केन्द्रों की जनसंख्या के साथ संतुलन da नहीं हो सका 
है। इसके साथ ही नगरों में प्रव्रजन की दर भी अधिक है। उपलब्ध आकड़ों जे स्पष्ट होता है 
कि जहाँ एक saris इकाई में एक परिवार अर्थात 5 व्यक्तियों का निबांस होना चाहिए 
वहाँ सन्‌ 200 की जनगणना अनुसार 4500 आब्वासों में 4498 परिवार निवासरत है जिसके 
आधार पर औसत 5.6 ब्यक्ति निवास करते पा गस्े हैं। 


आवासगृहों की कमी का आकलन 204 तक की शेष पूर्ति तथा उसमें ऐसें जनगणना 
आबासीय निवास get की संख्या जोड़कर जो भग्नावस्था में है तथा जिनका पुर्नर्सुधापन 
किया जाना है कै आधार पर कम से कम एक परिवार हेतुं जो आवासंगृह ही, जिसमें औसत 
4.8 व्यक्ति निवास करें किया जा सकता हैं। 


नगर में आवासगृहों की जर्जर अवस्था को देखते हुए io प्रतिशत आवासगृहों का 
पुनर्निर्माण आवश्यक समझते हुए आवासगृहों कीं कमी में शामिल किया है। 
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उपरोक्त आकलन के अनुसार अलीराजपुर नगर में 204 में लगभग कुल 7803 आवासों की 
कमी अनुमानित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के लिए आवासों की आवश्यकता एवं 
अतिरिक्त परिवारों का विवरण सारणी 3-सा-77 में दर्शाया गया है। 


अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता 


सारणी 3-सा-47 
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वर्ष 2044 की जनगणना अनुसार परिवार का औसत आकार 5.03 है। अनुमानित है 

कि वर्ष 2035 में यह 4.8 व्यक्ति तक पहुँच जायेगा। उक्त अध्ययन के आधार पर वर्ष 204 

में आवासों की कमी को सम्मिलित कर एवं वर्तमान में निर्मित अतिरिक्त आवासों की संख्या 

घटाकर अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2035 तक 3804 नवीन आवासों की 
आवश्यकता होगी। आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत पहल आवश्यक 
हैं, जो निम्नानुसार हैं: 

4... भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक अभिकरणों को गतिशील एवं समन्वित 
करना आवश्यक होगा। भूमि विकास के लिए राज्य शासन की नीतियों पर आधारित 
भू-स्वामियों, भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं हितग्राहियों की भागीदारी 
आवश्यक है। 

2... नगर स्तर के अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भूमि तथा 
अन्य संसाधनों का राज्य शासन की नीति के तहत निर्धारण हो। 

3, निजी एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों को 
बढ़ावा देना। 

4 भूमि के पुनर्उपयोग को सम्मिलित करते हुए आवास हेतु भूमि की सरल,/सतत्‌ 
आपूर्ति बनाए रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना। 

5, रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व, आच्छादित 
क्षेत्र, सीमांत खुला क्षेत्र, weit क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजन मापदण्ड), जिससे भूमि 
उपयोग एवं रहवास निर्माण के समय ऊर्जा उपयोग में कमी, तथा भूमिं की उपयोग 
क्षमता एवं लागत अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति हो। 


2035 के लिए कुल आवास 
आवश्यकता 
स्त्रोत : नगरपालिका परिषद /जी.आई.एस. सर्वक्षण। 
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वर्ष 2035 da अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की cee 700 लाख तक पहुँचनां 
अनुमानित है। नगर अधोसंरचना के घटंकों का विकास जैसे जल प्रदाय, निकासी नालियां 
तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगरवासियों को 
स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद्‌ 
पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव 
भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना हैं। 


3.0 जलप्रदाय 


अलीराजपुर नगर का मुख्य जलस्त्रोत फाटा डेम जलाशय है। जहां से प्रतिदिन 2.7 एम.एल 
डी. जल पाईप लाईन द्वारा ग्राम बोरखड़ में स्थित जल शोधन संयंत्र में लाया जाकर 
शुद्धिकरण पश्चात्‌ नगर में प्रदाय किया जाता है। उक्त स्त्रोत के अलावा नगर में 5 ट्यूबवेल, 
53 कुएं तथा 90 हेण्डपम्प से भी जल प्रदाय किया जाता है। गर्मी का मौसम आने पर 
उपरोक्त जलप्रदाय स्रोतों में पानी की कमी हो जाती है जिससे नगर की पेयजल पूर्ति 
प्रभावित होती है। 


3.0. नालियां तथा मल उपचार 


घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल 
प्रवाह नालियां, इस प्रकार परथक-पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएगी। शहर में निकासी 
व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:- 


शत्प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था | 

जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी। 

अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण, पुनर्चक्रीकरण व पुनः उपयोग | 

वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय | 
पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित्त-शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर)//जैविक 
शौचालय की व्यवस्था | 

6... जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थायें आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होगी। 
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० 3.0.2 अपशिष्ट We प्रवाह 


अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा 
भू-जल रिंसावों की दर पर निर्भर करती है। सामान्य HIER के अनुसार अनुमानत: जल 
उपभोग का '80 प्रतिशत अपशिष्ट ज़ल प्रवाह में परिवर्तित होता है। सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र 
में aga लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तोॉक्ति है और इसलिए भूमि जल 
रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है। भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक 
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तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का 
अधिकतम संरक्षण किया जा सके | 


e सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 

अलीराजपुर नगर में अपशिष्ट जल प्रबंधन,/उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 
वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 4.00 लाख के लिए फीकल ts ट्रीटमेंट प्लांट की 
क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। 


शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 4.00 लाख 
अनुसार 5.2 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है। 


3.0.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 


alt मार्ग पर अलीराजपुर शहर से निकलने वाले कचरें को नगर पालिका के 
कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ठोस 
अपशिष्ट के मुख्य स्त्रोत घरेलू, व्यवसायिक, अस्पताल, नर्सिंग होम, फल एवं सब्जी बाजार 
एवं औद्योगिक क्षेत्र आदि होते है, जिसकी मात्रा का आंकलन नगर में निवास करने वाली 
जनसंख्या, व्यवसायिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक क्षेत्र आदि के साथ-साथ नगर के 
आर्थिक एवं सामाजिक स्वरुप के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा। औसतन 
विभिन्‍न क्षेत्रों से प्रतिव्यक्ति प्रतेदिन निकलने वाली मात्रा के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 
किया जाना आवश्यक है। इस हेतु ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन 
एवं हथालन) नियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त भूमि का निर्धारण गैर नगरीय 
क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा, जो कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अनुज्ञेय होगा। 
वर्तमान मे कुक्षी मार्ग पर टेचिंग ग्राउण्ड निर्मित है। यहाँ पर कचरे का विसर्जन तुरन्त बन्द 
कर इसे शहर के बाहर ग्राम सोम कुआ में जो पूर्व से ही विकास योजना में प्रस्तावित किया 
गया है। 

प्रत्येक तंत्र / प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चक्रीकरण की प्रणाली अपनाई जा सकती है, 
जो स्थानीय संस्थाओं के संबंध में होने वाले व्यय की पूर्ति कर आय का स्त्रोतएवं भविष्य में 
एक उपलब्धि सिद्ध होगी। इससे छोटे उद्योगों की स्थापनाओं की संभावना सुदृढ़ होगी। साथ 
ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। ठोस अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा एवं 
भौतिक खाद उत्पादों में किया जा सकता है, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि 
कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मानकों के अनुसार नगर में कूड़े 
कचरे की उत्पत्ति की मात्रा 0.2 से 0.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति होती है। अलीराजपुर के लिए 
यह अनुमानतः 0.25 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है 
अलीराजपुर नगर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है- 


० शहर में व्यापारियों, व्यावसायियों द्वारा गंदगी एवं कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था 
की जाना चाहिये। 


भाग 4] मध्यप्रदेश _ !््यप्रदेश राजपक्र दिनांक 9 मई 2023 दिनांक 49 मई 2023 4665 


० तालाबों एवं मार्गों के किनारों पर नागरिकों द्वारा गंदगी फैलने वाले, गंदगी के स्थानों 
का चिन्हित करने के उपरांत उन जगहों पर कचरा पेटी लगाई जाना चाहिये। 

० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन नगरीय 
निकायों द्वारा किया जाना चाहिये। 


3.0.4 विद्युत प्रदाय 

वर्तमान में नगर में म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा 32/33/4 के.व्ही. 
सब स्टेशन द्वारा विद्युत प्रदाय किया जाता है। नगर का भावी विकास के अनुरूप विद्युत 
कम्पनी द्वारा व्यवस्था की जावेगी। 


3.44 सामाजिक अधोसंरचना 
3.44. शैक्षणिक 


अलीराजपुर नगर में 4 नर्सरी, 28 प्राथमिक शाला, ॥ माध्यमिक शाला 5 उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय तथा 2 हाई स्कूल स्थित है। इस प्रकार नगर में शैक्षणिक संस्थाएँ 
संचालित है| नगर में झाबुआ मार्ग पर ग्राम बोरखड में तकनीकी शिक्षा हेतु औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थान एवं शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से डाईट जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान 
संचालित 2) उपरोक्त के अतिरिक्त नगर में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जो 45 है. क्षेत्र 
में स्थित है| इसके अतिरिक्त भी निवेश क्षेत्र के बाहर पोलिटेक्निक कॉलेज भी संचालित हो 
रहा | 


3.44.2 स्वास्थ्य 


अलीराजपुर नगर में 400 चिकित्सा बिस्तर वाला एक शासकीय चिकित्सालय है, 
जिसमें सामान्य रोगों के अतिरिक्त, मेटरनिटी, नेत्र चिकित्सा तथा टी.बी. जैसे संक्रामक रोगों 
की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। साथ ही नगर में एक शासकीय डिस्पेन्सरी भी संचालित 
है। नगर में निजी क्षेत्र अस्पताल 04 एवं नर्सिंग होम है। 


3.44.3 अग्निशमन केन्द्र 

नगर में नगर पालिका द्वारा अग्निशमन सेवाओं का संचालन किया जाता है, परन्तु 
इस सेवा के लिए अलग से wa नियत नहीं है। अतः नगर के आसपास के क्षेत्र की वर्तमान 
एवं भावी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त अग्निशमन 
केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। 


3.44 पुलिस कार्यालय 


अलीराजपुर नगर में 0॥ पुलिस थाना हैं। नगर में 04 महिला थाना, oF अनुसूचित 
एवं अनुसूचित जनजाति थाना, of यातायात पुलिस कार्यालय, 04 कोतवाली थाना एवं 02 
पुलिस चौकी स्थित है। 
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3.4.5 इलेक्ट्रिक चार्जिंग/ बेटरी चार्जिंग स्टेशन 

अलीराजपुर नगर में वर्तमान में विद्युत से चलने वाले वाहन ई-रिक्शा लोक वाहन के 
लिए प्रस्ताव विकास योजना दिया गया। इनके लिए किसी भी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन 
स्थापित नहीं है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर शहर में बस स्थानक, 
पाकिंग क्षेत्रों एवं पेट्रोल पम्प क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बेटरी चार्जिंग स्टेशन लगाये जाना 
प्रस्तावित है। 


3.44.6 श्मशान घाट / कब्रिस्तान 


नगर में वर्तमान में जो भी श्मशान कब्रस्तान विद्यमान हैं। वह तब तक उपयोग में 
रहेंगे, जब तक ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त न हो जावे। नगर के भावी विकास को 
देखते हुए नये कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट आमोद-प्रमोद एवं मार्ग उपयोग को छोड़कर अन्य 
समस्त उपयोगों के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे, किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की 
मांग पर कलेक्टर, स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति पश्चात्‌ किया 
जावेगा। 


344.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं 


सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं वर्तमान में ए.टी.एम. एवं वर्तमान सार्वजनिक शौचालयों 
की जानकारी मानचित्र में दर्शायी गयी है। 


3.4.8 सामाजिक एवं सांस्कृतिक 


नगर में सामाजिक व सांस्कृतिक सुविधाओं का अभाव है। विकास योजना में 
सामाजिक एवं wien सुविधाएं सार्वजनिक एवं ag सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत 
प्रस्तावित की गई हैं। इस उपयोग अंतर्गत्‌ सभागृह, कलावीथिका, पुस्तकालय VE वाचनालय 
इत्यादि स्थापित हो सकेंगे। विकास योजना में निवेश इकाई एवं खण्ड स्तर पर ऐसी 
गतिविधियां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। 
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अध्याय--4 


विकास योजना 2035 के प्रस्ताव 


ग़ प्नविलीकन oe 


अलीराजपुर विकास योजना 2024 
04.t0.2008 से प्रभावशील की गई थी। नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 
202 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 4.00 लाख हेतु 
तैयार की गई है। जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, 
जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्‍नयन एवं आर्थिक विकास हेतु 
उपयोगी होंगे। 


4.2 योजना अवधारणा 


नगर के मध्य से पंचेश्वर तथा बोरखड नाले का बहाव होने से संरचना प्रभावित हुई 
है। नगर की बसाहट पुरानी पद्धति की होने के कारण नगर में खुले स्थानों का सर्वथा अभाव 
है। नगर की बसाहट मुख्य रूप से जोबट, कुक्षी तथा छोटा उदयपुर मार्ग पर हुई है। 
तहसील स्तर के अधिकांश कार्यालय जोबट,कुक्षी मार्ग एवं उसके आस-पास स्थित है। 


नगरीय आबादी का विकास इस प्रकार से सुनियोजित किया गया है कि प्रमुख कार्य 
केन्द्रों तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आपसी तालमेल विकल्पों के साथ बना 
रहे। नगर के fees कार्यकलापों को नये क्षेत्रों में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, 
ताकि नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने के पश्चात भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति 
अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार की जा सके। नगर में जोबट, कुक्षी तथा छोटा उदयपुर मार्ग 
पर नगरीय विकास प्रभावित होने के कारण सुनियोजित विकास हेतु प्रस्ताव दिये गये है। 
विभिन्‍न क्षेत्रीय मार्गों की श्रृंखलाओं का आपस में समन्वय करते हुए विकसित किया जाना 
आवश्यक है, ताकि क्षेत्रीय एवं अन्तर्राज्यीय यातायात का नगर की आबादी वाले क्षेत्र में 
आवागमन प्रतिबंधित किया जा सके |नगर बसाहट को सभी क्षेत्रीय मार्गों से जोड़ने के लिए 
वृत्तीय मार्ग प्रस्तावित किया गया है। 


पंचेश्वर नाला, बोरखड़ नाला तथा सुक्कड़ नदी के आसपास का क्षेत्र भूमिक्षरण से 
उत्पन्न कटाव युक्त तथा ऊंचा -नींचा होने के कारण विकसित नहीं हो सका है तथा आगे 
भी उसके विकास की संभावना नहीं हैं। अत: इनके किनारे की भूमि को हरित क्षेत्र से 
सम्बन्धित ate भूमि उपयोगों जैसे वृक्षारोपण, सब्जी तथा फलों के बगीचे, वाटर पार्क, 
उद्यान तथा नर्सरी के लिए विकसित किया जाना होगा। नगर के दक्षिणी क्षेत्र में भूरिया तथा 
गढात तालाब स्थित होने के कारण saa तालाबों के संरक्षण हेतु तालाब के किनारों को 60. 
0० मीटर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हरित क्षेत्र रखा गया है, एवं उसकी मुख्य शाखाओं 
के दोनो और i500 मीदर की हरित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। अतः इस क्षेत्र को 
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जलग्रहण पर्यावरण संरक्षण वन रोषण वाटिका, पार्क, मनोरंजन स्थल तथा उद्यान आदि के 
रूप में विक्रसित किया जाना प्रस्तावित है। 
अलीराजपुर विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को 


दृष्टिगल रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र में 44.9 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू-उपयोग दर से 
नगरीय विकास प्रस्तावित है। विकास योजना 202 में 42.00 हेक्टेयर प्रति हजार भू: उपयोग 


दर प्रस्तावित की गई थी। 
प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035 


सारणी 4-सा- 4 
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4. विकास योजना 202 में भू-उपयोग प्रस्ताव वर्ष i976 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र हेतु 
दिया गया था। 

2. कॉलम 5 में दर्शित वर्तमान विकसित क्षेत्र, पुनर्गठित निवेश क्षेत्र के अनुसार उल्लेखित 
किया गया है। 

3. कॉलम 8 में क्षेत्र मानचित्र क्रमांक 4.2 में दर्शाये गए क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि उपयोगों 
का कुल क्षेत्रफल है। 


4.3.4 आवासीय 


आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों 
दिशाओं में आवासीय उपयोग के प्रस्ताव दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो 
सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत्‌ वर्तमान आवासीय सहित 533 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की 
गई है जो कि कूल प्रस्तावित क्षेत्र का 47.65 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में वर्तमान ग्रामीण आबादी 
क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसे प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाया गया है। 


4.3.2 वाणिज्यिक 


वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत्‌ रखते हुये मुख्य मार्गों पर 
वाणिज्यिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि नगर में वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा 
प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत्‌ वर्तमान वाणिज्यिक सहित 42.39 हेक्टेयर 
भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 3.79 प्रतिशत है। वाणिज्यिक भूमि 
उपयोग के अंतर्गत निम्न गतिविधियां fasted रूप से प्रस्तावित की गई है। 


© 43.2.4 मण्डी 


नगर में वर्तमान में मण्डी राजवाडा क्षेत्र एवं क॒क्षी मार्ग में स्थित है, जो की नगर की 
भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए झाबुआ मार्ग पर ग्राम रामसिगं की चौकी में मण्डी 
प्रस्तावित की गई है। 


4.3.3 मिश्रित 


नगर में मिश्रित उपयोग हेतु कुक्षी मार्ग, झाबुआ मार्ग, छोडा उदयपुर मार्ग, सोरवा 
मार्ग, उमराली मार्ग, रौधाडा मार्ग, बडौदा मार्ग पर कुल 9i.40 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की 
गई है, जो कि कुल प्रस्तावित उपयोग का ats प्रतिशत है। मिश्रित भूमि उपयोग का प्रस्ताव 
मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के दोगुना गहराई तक प्रस्तावित किया गया है। 


4.3.4 औद्योगिक 


नगर में औद्योगिक उपयोग हेतु उमराली मार्ग के पश्चिम दिशा मे ग्राम गढात में 35.83 
हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित उपयोग का 22: प्रतिशत है। 
प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग से नगर के औद्योगिक विकास की पूर्ति हो सकेगी। इसके 
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अतिरिक्‍त गैर प्रदूषणकारी उद्योग कृषि एवं सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग में 
स्वीकार्य प्रयोजन के रूप में रखे गए है। प्रस्तावित औद्योगिक भूमि उपयोग के अंतर्गत 
समस्त औधोगिक परिक्षेत्र को चारो ओर सघन वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा। 


4.3.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक 


सार्वजनिक एवं ad सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत्‌ वर्तमान सहित 457.43 हेक्टेयर भूमि 
प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का i408 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत्‌ 
सामान्य सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों हेतु प्रस्तावित 
उपयोगों की पूर्ति हो सकेगी। 


० 43.5.. शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य परिसर 


नगर की भावी आवश्यकताओं के आधार पर अलीराजपुर विकास योजना में शैक्षणिक 
एवं स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों हेतु झाबुआ मार्ग पर सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक 
उपयोग प्रस्तावित किया गया है। 


© 4.3.5.2 प्रशासकीय परिसर 


अलीराजपुर नगर जिला मुख्यालय होने से विभिन्‍न विभागों के कार्यालय नगर में 
स्थित है। झाबुआ मार्ग पर संयुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट के रूप में विकसित है। नगर की 
भावी आवश्यकताओं के आधार पर संयुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट के आस-पास प्रशासकीय 
परिसर विकास हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। 


4.3.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं 


सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं उपयोग के वर्तमान उपयोग के अंतर्गत 3.6t 
हेक्टेयर भूमि है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.7 प्रतिशत है। 


43.7 आमोद-प्रमोद 


आमोद--प्रमोद उपयोग के अंतर्गत्‌ वर्तमान सहित 48.77 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित 
की गई है, जो कि काल प्रस्तावित क्षेत्र का 4.68 प्रतिशत है। आमोद-प्रमोद मानव जीवन का 
अभिन्‍न अंग है, खुले स्थान, उद्यान एवं बगीचे खेल मैदान आदि नगरीय जीवन के लिए 
आवश्यक हैं, जिसके कारण नगर में स्वस्थ्य पर्यावरण का निर्माण होता हैं। नगर के जल 
स्त्रोतों का संरक्षण करते हुए उनके किनारे भी वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। 


© 4.3.7. नगर उद्यान 


वर्तमान में विकसित नगर vers को संरक्षित करते हुए नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में नगर 
उद्यान के प्रस्ताव दिए गए हैं। - 
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०» 4.3.7.2 खेल मैदान 


वर्तमान में ग्राम wen में खेल विभाग का स्टेडियम निर्मित होने के साथ खेल 
संबंधित गतिविधियाँ संचालित हो रही है एवं Eval महाविद्यालय में स्टेडियम संचालित 
है। साथ ही नगर अलीराजपुर में फतेह क्लब में वर्तमान में खेल गतिविधियां संचालित हो 
रही है, एवं उमराली मार्ग पर शिक्षा विभाग की भूमि पर भी खेल गतिविधियां संचालित है। 


० 4.3.7.3 मेला मैदान 


नगर में वर्तमान में विभिन्‍न उत्सवों पर मेला का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में 
मेला आयोजन होने वाले स्थलों को संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। जिला प्रशासन द्वारा 
मेला मैदान हेतु भूमि चयनित की जाने पर मेला मैदान समस्त भूमि उपयोगों में स्वीकार्य 
होगा। 


© 43.7.4 पर्यावरण वानिकी 


निवेश क्षेत्र में स्थित तालाबों के किनारे से 60.00 मीटर तक पर्यावरण संरक्षण हेतु 
भुरिया कुआ तालाब एवं बोरखड तालाब के किनारों पर वानिकी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया 
है। तालाबों की शाखाओं से 45 मीटर तक पर्यावरण वानिकी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। 
सुक्कड नदी के दोनों किनारों से 30.00 मीटर एवं शाखाओं से 9.00 मीटर तक पर्यावरण 
वानिकी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। अन्य जल स्त्रोतों से लगी भूमि, भूमि विकास नियम 
2042 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण वानिकी हेतु प्रस्तावित है। 


© 4.3.7.5 खुला स्थल प्रणाली 


विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है, जो वर्तमान 
प्राकृतिक संरचनाओं के भू-दृश्यीकरण विकास के साथ-साथ आमोद-प्रमोद एवं पर्यावरणीय 
कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखत्ती है। आवासीय परकिक्षेत्रों एवं गतिविधि कॉरिडोरों 
के विस्तृत afer रूपांकन में औपचारिक एवं अन्य भवनों से संलग्न खुले क्षेत्रों का 
प्रावधान मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 202 के अनुसार रखा जावेगा जो की स्थानीय स्तर 
पर अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हो सकेंगे। 


4.3.8 यातायात एवं परिवहन 


विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 234.57 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, 
यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 20.70 प्रतिशत है। यातायात एवं परिवहन 
उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के साथ प्रस्तावित मार्ग के निर्माण तथा 
स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है। 
नगर में यातायात की वर्तमान स्थिती के अनुरूप पार्किंग हेतु स्थल प्रस्तावित किए गए है। 
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अलीराजपुर विकास योजना 202: 4 निवेश क्षेत्र को 5 निवेश इकाईयों में विभकत 
किया गया था। वृद्धित निवेश क्षेत्र के आधार पर विकास योजना 2035 के प्रस्तावों को 5 
निवेश gaat में वर्गीकृत किया गया है। निवेश इकाई का विवरण सारणी 4-सा-2 में 


दर्शाया गया है। 
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निवेश इकाईयाँ 


सारणी 4-सा- 2 


निवेश इकाई क्रमांक 4 4902.42 
| | निवेश इकाई क्रमांक 5 3.64 
e निवेश इकाई क्रमांक-॥ 


इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र सीमा, दक्षिण में छोटा उदयपुर 
चौराहा एवं पश्चिम में खण्डवा-बडौदा मार्ग की सीमा तक है। इस निवेश इकाई में 
शासकीय महाविद्यालय, नवोदय विद्यालय, आई.टी.आई. बी.टी.आई.. बोरखड हायर 
सेकेन्डरी विद्यालय, वेयर हाऊस, औद्योगिक इकाईयाँ आवासीय बस्तियों जैसे तलाव 
फलियाँ, छोटा उदयपुर रोड़ के किनारे की बसाहट सम्मिलित है। इस निवेश इकाई का 
कुल क्षेत्र 778.70 हेक्टर है, जिसमें से 57.04 हेक्टर वर्तमान विकसित हैं तथा शेष 772. 
66 हेक्टर भावी विकास के लिए प्रस्तावित हैं। 


० निवेश ईकाई क्रमांक-2 


इस निवेश इकाई कीं सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र सीमा, दक्षिण में wer उदयपुर 
चौराहा एवं पूर्व में निवेश क्षेत्र की सीमा तथा पश्चिम में सिनेमा चौक तहसील के सामने 
से अलीराजपुर-झाबुआ मार्ग तक है। इस निवेश इकाई में नवीन कलेक्ट्रोरेट परिसर, 
जिला पंचायत, कृषि विभाग कार्यालय नगरपालिका परिषद कार्यालय परिसर, जनपद 
पंचायत, मत्स्य विभाग, पशु चिकित्सालय, आदिवासी विकास कार्यालय निर्माण विभाग, 
दूरसंचार, मंडी. एन. डी. डी.ए. दूरदर्शन केन्द्र पी.एच.ई. कार्यालय ग्रामीण कार्यालय, मं. 
प्र. विद्युत मण्डल, कन्या हाई स्कूल बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल, जल शोधन संयंत्र 
सिविल अस्पतालपपेंट्रोल पम्प सुरेन्द्र गार्डन रॉक गार्डन तथा आवासीय बस्तियों जैसे 
लखन कोट, टेलीफोन एक्सचेंज के पास की बस्ती बोरखड बस्ती, अस्पताल कालोनी 
आदि सम्मिलित है। इस निवेश का काल क्षेत्रफल 643.56 हेक्टर है। जिसमे से 73.48 
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हेक्टर ada विकसित क्षेत्र तथा 570.08 हेक्टर भावी विकास के लिए प्रस्तावित किया 
| गया है। 


e निवेश ईकाई क्रमांक-3 

इस निवेश इकाई की सीमा पूर्व दिशा में ग्राम लखनकोट निवेश क्षेत्र की सीमा 
अलीराजपुर-कुक्षी मार्ग तक पश्चिम दिशा में सिनेमा चौका दक्षिण में उमराली मार्ग की सीमा 
ग्राम भुरिया कुआ की सीमा तक है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्र 69.90 हेक्टर है जिसमें 
से 36.54 वर्तमान विकसित क्षेत्र तथा 583.36 हेक्टर भावी विकास हेतु प्रस्तावित है। इस 
निवेश इकाई के अन्तर्गत Ta CUS, कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल, न्यायालय भवन, जेल, 
लोक निर्माण कार्यालय, कृषि एवं बागवानी फ्लोरो कार्यालय, जल संसाधन कार्यालय, 
मार्केटिंग फेडरेशन, पेट्रोल पम्प, बैंक, पी.एच.ई. फ्लोरो सिस तथा सुरेन्द्र हाऊस तथा लखन 
कोट की बस्ती, रोधड़ा रोड़ बस्ती, शासकीय क्याटर्स तथा उमराली रोड बसाहट, बस स्टेण्ड 
के पीछे की बसाहट, सुभाष मार्ग स्थित बसाहट सम्मिलित है। 


e निवेश gars क्रमांक-4 


इस निवेश इकाई की सीमा दक्षिण में ग्राम गड़ात में निवेश क्षेत्र सीमा उमराली मार्ग 
तक, मध्य क्षेत्र से खण्डवा-बडौदा मार्ग के पश्चिम दिशा ग्राम चिचलगुड़ा की निवेश 
क्षेत्र सीमा तक है। इस निवेश इकाई के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग वर्क शाप 
विश्राम गृह, प्राईमरी पाठशाला. एस.एफ. Test पोस्ट आफिस, पुलिस कोतवाली, श्री 
सरस्वती हायर सेकेण्डरी सकल, पटेल सकल, डी.एफ.ओ.आफिस, डी.आर.पी.लाईन, 
कब्रिस्तान, बैंक तथा आवासीय क्षेत्र हरि अर्जुन कालोनी बोहरा मोहल्ला. एम.जी. रोड़ 
तथा चन्द्रशेखर आजाद मार्ग तथा छोटा उदयपुर मार्ग की बसाहट असाड्घुरा तथा 
सोरवा मार्ग, बेडहवा मार्ग, उमराली मार्ग की बंसाहट सम्मिलित है। इस निवेश इकाई 
का कल क्षेत्रफल 4902.42 हेक्टर है जिसमें से 89.37 हेक्टर वर्तमान विकसित क्षेत्र तथा 
4842.75 हेक्टर भावी विकास हेतु प्रस्तावित है। 


० निवेश ईकाई क्रमांक-5 


इस निवेश इकाई को मध्य क्षेत्र भी माना गया है। इसकी सीमा उत्तर में झाबुआ मार्ग 
एवं एम.जी. रोड, दक्षिण में सुभाष मार्ग पूर्व में Gall मार्ग तथा पश्चिम में सोरवा मार्ग 
तक है। इसके अन्तर्गत राजमहल, wae क्लब, पोस्ट आफिस, बालक हायर सेकेण्डरी 
सकल, बैंक, वर्तमान आवासीय, रणछोड़ राय वार्ड, तिलक वार्ड, फ्रतापगंज मार्ग हाट 
गली सब्जी मंडी तथा एम.जी. रोड़ स्थित वाणिज्यिक क्षेत्र सम्मिलित है। sa निवेश 
इकाई का कल क्षेत्रफल 3:.64 हेक्टर है,जिसमें से 23.28 हेक्टर वर्तमान विकसित क्षेत्र 
तथा 8.36 हैक्टर भावी विकास हेतु प्रस्तावित हैं। 
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नगर का पुराना आबादी क्षेत्र अत्यन्त सघन एवं संकीर्ण मार्गों पर 

जिसमें नगर का मुख्य वाणिज्यिक क्षेत्र स्थित है। अन्य बडे नगरों की भाति अलीराजपुर 
नगर में स्थित पुरानी बस्तियों की अपनी अलग समस्याएं एवं आवश्यकताएं है। अतः 
कार्य संपादन एवं गतिविधियो में एकरुपता को दृष्टिगत रखते हुए अलीराजपुर नगर के 
इसकी सीमा उत्तर में झाबुआ मार्ग एवं एम.जी. रोड, दक्षिण में सुभाष मार्ग पूर्व में कृक्षी 
मार्ग तथा पश्चिम में बस Ros तक है। इसके अन्तर्गत राजमहल, फतेह क्लब, बस 
स्टैण्ड, बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल, बैंक, वर्तमान आवासीय, रणछोड़ राय वार्ड, तिलक 
वार्ड, प्रतापगंज मार्ग हाट गलीं सब्जी मंडी तथा एम.जी. रोड़ स्थित वाणिज्यिक क्षेत्र 
सम्मिलित है। 


A ar 
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46 अनौपचारिक सेक्टर 

बेरोजगार एवं सीमित रुप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में है, 
अथवा आर्थिक waa के लिए आशान्वित है, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते है। यह वर्ग 
शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा आवासीय क्षेत्र के लिए 
सेवा जनसंख्या के रुप में भी कार्य करते है। 

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रुप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक 

एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आसपास 
स्थापित हो जाती है। चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, 
इसलिए औपचारिक वर्ग के साथ-साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिए भी विकास योजना 
में प्रस्ताव रखे गये है। ह 

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्‍न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के 
नियंत्रित विंकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है :- 

० सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु Beat दुकानों का 
प्रावधान करना जैसे-नगर केन्द्र, खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान 
क्षेत्र | 

० थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना। 

०  संस्थागत क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य 
सेबा Va करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना। 

० आव॑सीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें। 

० निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना। 
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अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय flere क्षेत्र में. निम्नानुसार समाहित किया 
जाना प्रस्तावित है :- . ५ । , 
० Rate योजना बनाते समय अनौपब्रारिक deer के लिए प्रस्तावित 
आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना | 
« अभिन्‍्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक vat आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग 
का प्रावधान भी समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरुष किया 


जाना प्रस्तावित है। 
० अमौपचाश्कि सेक्टर ईकाई का विकास, क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप 
किया जावे। 
47 पुनर्विकास क्षेत्र cere sisi Tye eT arate OE PP gS SoTL TV NE STs 
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शहर की विकास प्रक्रिया के कारण, नगर के आंतरिक क्षेत्र विकास की दृष्टि से 
केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते है, जिससे इनका भू-मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों की 
पुनर्विकास क्षेत्र के रुप में चयनित किया गया है। ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित 
बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जाएगी। 


० उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भूमि उपयोग अंतर्गत भूमि,/क्षेत्र जिस भूमि की 
अन्य सक्षम उपयोग हेतु माँग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्वीकरण पुनर्विकास 
क्षेत्रों के रुप में चयनित किया जाये। 

० पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रुप में माना जावेगा। इन 
परियोजनाओं का रुपांकन, नगरीय रुपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर 
करने के पश्चात्‌ प्रस्ताव तैयार किए जायें। 

० उपयोग एवं गतिविधि का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें 
आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया हैं; निर्धारित होगा। जिसकी 
परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रुप में तैयार किया जानां प्रस्तावित 
हैं। 

० स्वीकार्य विकास का घनत्व, उपयोगिता एवं अधोसंरचना का, यातायात 
aia की वहन क्षमता और इसकां समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित 
होंगा | 


अलीराजपुर निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में 
स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी 
सम्मिलित हैं) वर्तमान ग्राम॑ आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में सक्षम 
अधिकारी की अनुज्ञा से फिया जा सकेगा। 
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ु भावी आवासीय ईकाईयों की आवश्यकता का अनुमान नगर के सभी आर्थिक वर्गों 
dq fear गया हैं। समाज के विभिन्‍न आर्थिक वर्ग जैसे उँच्चे are “की, संध्यमं आय वर्ग, 
निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रुप से कमजोर आंय at हेतु आवास गृहोँ की आवश्यकताओं 
को अनुमानित्त किया जाचा आवश्यक है। 


LS Leah 
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वाणिज्यिक, avenfre तथा प्रशासनिक गतिविधियां, नगर की आर्थिक एवं सामाजिक 


स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। यह गतिविधियां यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से 
इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है, जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम यात्रा 
समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो Ae | 


नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियां वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में 
केन्द्रित हैं। मध्य क्षेत्र में भीड़-भाड़ के कारण नगर ER की गतिविधियां नवीन 
नगरीय / उपनगरीय केन्द्रों एवं सामुदयिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई है। साथ हीं नगर की 
भावी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नगर के प्रत्येक मुख्य मार्गों पर मिश्रित उपयोग का 
प्रस्ताव विकास योजना में दिया गया है। 
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। अध्याय-5 
प्रस्तावित arene संरचना एंब्र नगरीय 
अधोसंरचना 


नगर का भौतिंक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। 
भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध ver हैं। ऑटो रिक्शा 
एवं ई-रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन है जो नगर के यातायात संचालन में प्रमुख 
भूमिका निभाते है। अन्य प्रचलित हल्के वाहनों में कार, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि है। 


वर्तमान में नगर में सार्वजनिक यात्री परिवहन हेतु आटो रिक्शा वाहन एवं माल 
परिवहन हेतु मुख्यतः आटो रिक्शा का उपयोग प्रचलन में है। दक्ष सार्वजनिक परिवहन 
व्यवस्था का अभाव नागरिकों द्वारा अनुमव किया जाता हैं, जिसके कारण नागरिकों को अपने 
कार्यकेन्द्रों पर एवं अन्य कालोनियों , रहवासी क्षेत्रों एवं गतिविधि स्थलों तक पहुँचने में काफी 
कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः नगर में एक प्रभावी सार्वजनिक परिवहन 
प्रणाली की आवश्यकता है। 


संरचना _ ५5० (7 ॥ 422२०, a eer ४ filer ico, 2A 
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प्रस्तावित 5 =e 


परिभ्रमण है 


प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना, नगर के भावी आकार एवं स्वरुप का निर्धारण करती है। 
इसके अतिरिक्त नगर का भौतिक विकास, मार्गों के उचित विकास पर निर्भर करता है। 
अलीराजपुर नगर हेतु परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित करते समय निम्न बिन्दुओं को आधार माना 
गया है। 


4. क्षेत्रीय यातायात एबं नगरीय यातायात का प्रथक्करण। 
2. नंगर केन्द्रों एवं अन्य केन्द्रों को सक्षम रुष से OSA. 


अलीराजपुर नगर क्षेत्रीय मार्ग झाबुआ एवं कुक्षी से जुडा हुआ है। इसके अतिरिक्त 
नगर मुख्य मार्गों से कमशः कुक्षी, जोबट, दाहोद, बडौदा, एवं केवंडिया आदि नगरों से जुड़ा 
है। लेकिन वर्तमान संरचना में प्रत्येक मार्ग सिर्फ शहर से जुड़ा हुआ है तथा प्रमुख मार्गों के 
बीच आपस में सीधा संबंध नहीं हें। परिभ्रमण संरचना की अवधारणा में प्रमुख मार्गों के मध्य 
सह-संबंध, वर्तमान तथा प्रस्तावित कार्य केन्द्रों के मध्य उचित सम्पर्क एवं आंतरिक यातायात 
के लिये प्रभावी एवं सुलभ मार्ग संरचना विकसित करना है। ; 
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इस क्षेत्र में सड़क मार्ग द्वारा sect] यातायात क॒क्षी, झाबुआ, बंडोंदां, दाहोद॑ एवं 
केवडिया मार्ग दिशा में होता है। कुक्षी मार्ग को झाबुआ से जोडने हेतु आर.आर. रोड कमांक 
4 प्रस्तावित है एवं बडोदा मार्ग से उमराली मार्ग से जोडने हेलु आर.आर. रोड कमांक 2 
प्रस्तावित है। 


= as * oo (Ore AER e, PRR ee Tat tisye) ye ete 
णा a tae ९४८४४ ४22४१ ee 4 न 78205 Hak oe: 
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प्रस्तावित नगरीय परिभ्रमण संरचना का मुख्य आधार प्रमुख कार्य केन्द्रों के मध्य 
उचित एवं प्रभावी संबंध स्थाषित करना है। नगरीय यातायात को क्षेत्रीय यातायात से जोडने 
के लिये वृत्त खंड स्तरीय मार्गों को प्रमुख मार्गों से जोडना प्रस्तावित है। इस प्रकार 
विकसित होने वाले नवीन क्षेत्रों का प्रमुख मार्गों एवं नगर के कार्य केन्द्रों से उचित सामंजस्य 
हो सकेगा। कार्य सम्पादन के अनुसार मार्गों का श्रेणी कम विकास योजना की प्रस्तावित 
परिभ्रमण संरचना में मार्गों को कुल पांच प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 


क्षेत्रीय मार्ग 

. वृत्तीय मार्ग 

. वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग 
उपवृत्त खण्ड स्तरीय मार्ग 
. स्थानीय मार्ग 


ok wh :+ 


5.6.4 रेल यातायात 

अलीराजपुर नगर रेलवे मार्ग से जुड़ा है। रेंलबे यातायात के लिए निकटतम 
रेलवे स्टेशन सेजा ग्राम अलीराजपुर नगर से लगभग 3 कि.मी. दूरी पर स्थित है जो कि 
निवेश क्षेत्र सीमा से बाहर है। 


5.62 सड़क मार्य 

नगर से गुजरने वाले खण्डवा-बडौदा राज्य मार्ग क्रमांक-26 है, जो कि नगर की 
परिभ्रमण संरचना निर्धारित करता है। नगर में यातायात के प्रमुख साधनों के रूप में सड़क 
मार्ग उपलब्ध हैं। राज्य मार्ग क्र. 26 बड़ौदा-खण्ड़वा मार्ग नगर के मध्य से गुजरता हैं। 
इसके अतिरिक्त अलीराजपुर-झाबुआ मार्ग, अलीराजपुर-इन्दौर STA राजगढ़ (धार), 
अलीराजपुर-इन्दौर व्हाया (कुक्षी)) अलीराजपुर - दाहोद मार्ग आदि द्वारा नगरों से जुड़ा 


हुआ है। 
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5.6.3 हवाई मार्ग 

हवाई यातायात के लिए इन्दौर हवाई अड्डा नगर से 240 कि.मी. की एवं बडौदा हवाई 
अडडा नगर से 45 कि.मी. दूरी पर स्थित है। 
5.7 प्रस्तावित यातायात प्रणाली 


नगर के मध्य से गुजरने वाले क्षेत्रीय मार्गों की अन्तर्संबद्धता स्थापित करने हेतु 
अलीराजपुर विकास योजना 2027 मे जितने भी क्षेत्रीय / नगरीय मार्ग प्रस्तावित किये गए थे, 
इन मार्गों का विकास योजना में प्रस्तावित अन्य प्रस्तावित मार्गों का क्रियान्वयन नहीं हो सका 
है। इस कारण से प्रस्तावित मार्ग संरचना को वर्तमान स्थिति के अनुरुष अथवा संशोधन के 
साथ प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया है। 


० क्षेत्रीय मार्ग 


राज्य मार्ग क्र. 26 (खण्डवा -बडौदा) शहर के मध्य से गुजरता है। यह मार्ग नगर 
का मुख्य मार्ग भी है, जिस पर नगरीय यातायात का अधिकतम दबाव रहता है। यह मार्ग 
नगर के आंतरिक यातायात को वहन करता है, तथा क्षेत्रीय .यातायात का मिश्रण भी इसी 
मार्ग पर होता है। इस सम्पूर्ण मार्ग की चौड़ाई विकास योजना 2035 में 36.0 मीटर प्रस्तावित 
की गई है। क्षेत्रीय मार्ग नगर के बाहर स्थित नगरों एवं ग्रामों से संबंध स्थापित करते हैं। 
विकास योजना 2024 मे नगर में छः क्षेत्रीय मार्ग हैं। इन मार्गों की वर्तमान आबादी क्षेत्र के 
बाहर 30 मीटर चौड़ाई प्रस्तावित है, इन सभी मार्गों को मिलाते हुए 30 मीटर चौड़ा वृत्तीय 
मार्ग तीन भागों में प्रस्तावित किया गया है, इसके अतिरिक्त कुक्षी मार्ग से परिवर्तित बडौदा 
मार्ग (बायपास) भी प्रस्तावित है। 


० ode मार्ग 
नगर से झाबुआ-कुक्षी-उमराली-बडौदा मार्ग का क्षेत्रीय यातायात एवं स्थानीय 
यातायात नगर के मध्य से गुजरता है, जिसके कारण इन मार्गों पर यातायात का अधिक 
दबाव रहता है। अलीराजपुर विकास योजना 2035 4 इन मार्गों पर यातायात के दवाब को 
कम करने, नगर से बाहर परिवर्तित करने एवं नगर के अन्य मार्गों को जोड़ने हेतु 02 वृत्तीय 
मार्ग प्रस्तावित किये गये थे। वृत्तीय मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर प्रस्तावित की गई थी। 


० मुख्य नगरीय मार्ग 
प्रमुख नगरीय मार्ग अंतर्नगरीय यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। 
विकास योजना 202। में प्रस्तावित मुख्य मार्गों का विकास न हो पाने के कारण नगर से 
गुजरने वाले क्षेत्रीय मार्गों पर. यातायात का दबाव बढ़ा है। इस कारण से नगर के विभिन्‍न 
क्षेत्रों से सम्पर्क प्रभावित होता है। उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए विकास योजना 2024 
में प्रस्तावित मार्गों को विकास योजना 2035 में यथावत रखते हुए अतिरिक्त नवीन मुख्य 
मार्गों का भी प्रस्ताव दिया गया है। 


4686 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 [भाग 4 


e खण्ड स्तरीय मार्ग 
खण्ड स्तरीय मार्गों का प्रावधान आवासीय खण्डों को गतिविधि केन्द्रों से जोड़ने 
तथा निवेश इकाई के तीव्रगामी यातायात को वहन करने हेतु किया जाता है, इन मार्गों की 
चौड़ाई i800 मीटर प्रस्तावित है. 48.00 मीटर as मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन के 
अन्तर्गत नगर बस सेवा भी प्रारंग की जा सकती है तथा मार्गों के किनारे जल प्रदाय एवं 
विद्युत्‌ प्रदाय से संबंधित वितरण व्यवस्था भी की जा सकेगी। 


० उपखण्ड स्तरीय मार्ग 


यह मार्ग मुख्य रुप से आवासीय खण्डों की आंतरित यातायात के लिए होने से 
वृत्त खण्ड स्तरीय मार्ग को जोड़ेंगे तथा इनकी चौड़ाई i2.00 मीटर प्रस्तावित की गईहै | 


० स्थानीय मार्ग 
स्थानीय मार्ग आवासीय वृत्त खण्डों के आंतरिक यातायात के लिए होते हैं तथा 
इनके द्वारा भवन तक पहुँच उपलब्ध की जाती है। इन मार्गों पर जलप्रदाय, मल निकासी, 
विद्युत प्रदाय आदि की लाईनें स्थित होगी। प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना में इन मार्गों को नहीं 
दर्शाया गया है, क्योंकि यह आवासीय अभिन्‍यास के अंग होते है। इन मार्गों की चौड़ाई 7.50 
से 42.0 मीटर तक प्रस्तावित है। 


58मांगों की. प्रस्तावित चौड़ाई. wi 
विभिन्‍न ant की चौडाई मार्ग के कार्यकलापों, दीर्घकालीन यातायात, यातायात 


सघनता, स्वरूप विशिष्टता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न सारणी अनुसार प्रस्तावित हैः- 
5-सा-॥ 
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| 2. अलीराजपुर-झाबुआ at 

| 3. चन्द्रशखर आजाद मार्ग... _ऋ चन्द्रशेखर आजाद मार्ग 

4. Weer रोड (एम.आर.4 मार्ग संगम तक) 
| soma | कब्रस्तान मार्ग 


| 6. सुभाष मार्ग / तहसील मार्ग | मार्ग / : 


० जिस स्थान पर मार्ग की वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है, 
वहां वर्तमान चौड़ाई यथावत रहेगी। ' 

० उपरोक्त सारणी में दर्शायी गयी मार्ग की जानकारी नगर पालिका परिषद्‌ एवं पूर्व 
विकास योजना से ली गयी है। 
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यातायात के वर्तमान लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि नगर में यातायात यांत्रिकी कैं 
सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्ग पद्धति की क्षमता को बढ़ाया जा Weal हैं। 
यह क्षमता बढ़ाने हेतु मार्गों को चौड़ा बनाना, फुटपाथों का निर्माण करना, ट्रेफिक आयलैण्ड 
का निर्माण करना आदि शामिल है। 


5.9.4 मार्ग संगमों का सुधार 


पूर्व अंगीकृत विकास योजना में निम्नलिखिंत चौराहों के विकास/सुधार के 

प्रस्ताव दिये गए थे लेकिन योजना काल में इनका विकास नहीं हो सका, अत्तः पुनर्विलोकित 
विकास योजना में इनका विकास ,/ सुधार किया जाना यथावतत प्रस्तावित किया गया है :- 

4. वर्तमान बस स्टैण्ड चौराहा। 

2. तहसील चौराहा | 

3. डाकघर मार्ग संगम | 

4. बोरखड मे पेट्रोल पम्प एवं छोटा उदयपुर मार्ग संगम | 

5. जेल मार्ग संगम। 


5.9.2 ser ब्रिज 

अलीराजपुर नगर के दक्षिण दिशा में रेलवे लाइन होने के कारण भविष्य में आवागमन 
को ध्यान में रखते हुए विकास अवरुद्ध होने की संभावना है, वर्तमान में इस मार्ग पर अण्डर 
ब्रिज है किन्तु आने वाले समय में रेलवे लाइन पर नगरीय / क्षेत्रीय यातायात सुचारू रूप से 
संचालित करने के लिये ओढ्हर ब्रिज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है विकास योजना में 
रेलबे लाइन एवं नदी से मार्ग अवरूद्ध ना हो इस हेतु वहा पर ओदढ्हर ब्रिज प्रस्तावित किया 
गया है। 
5.93 मार्गों तथा फुटपाथ' का विकास 

पैदल यात्रियों की सुबिधा को दृष्टिगत 


रखते हुए आई.आर:सी द्वारा गाइडलाइन IRC: 403.2072 जारी की गई है। मार्गों के 

सौंदर्यीकरण तथा यातायात की सुगमता/सुरक्षा हेतु सामग्री Va डिजाइन IRC: 403.2042 के 
प्रांबंधानों के अनुसार किया जाना है। 
594 नगरीय क्षेत्र में वृक्षारोपण 

; आई.आरी द्वारा भू-दृश्यीकरण (लेण्डस्केपिंग) तथा वृक्षारोपण किये जाने By IRC: 
SP: 2t.2000 से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये aa हैं, जिनका. नगर में वृक्षारोपण By 
पालन किया जाना उचित होगा। इन निर्देशों में वृक्षारोषण के उद्देश्य, प्रकार, प्रजाति, aa, 
भूमि को प्राकृति, यांतायात सुरक्षा तथा वृक्षों के चयन के संबंध में निर्देश समाहित है। 
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5.40 यातायात अवसान केन्द्र 
5.0.4 वाहन विराम स्थल 


वर्तमान में नगर के मुख्य मार्गों के किनारे अस्त-व्यस्त रूप से वाहन खडे किये जाते 

है इस व्यवस्था में सुधार हेतु नगर के अन्दर विकसित क्षेत्रों में निम्नलिखित स्थानों पर वाहन 
विराम स्थल विकसित किये जाना प्रस्तावित है। 

4. बस स्टैण्ड चौराहा | 
नीम चौक। 
चन्द्रशेबर आजाद मार्ग पर कोतवाली मार्ग संगम | 
तहसील कार्यालय के सामने | 
बोरखड पेट्रोल पम्प तिराहा। 
सिविल अस्पताल | 
प्रस्तावित स्टेडियम क्षेत्र | 


जा 


विद्यमान कृषि उपज मंडी में ट्रकों के विराम हेतु पर्याप्त व्यवस्था एवं अधिक गतिविधि 
वाले क्षेत्रों में सडकों से हट कर वाहन विराम हेतु स्थल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। 


5.i0.2 बस स्टेण्ड एवं पिकअप स्टेशन 

वर्तमान बस स्थानक बढे हुए यात्री यातायात एवं स्थान की कमी तथा यातायात संकुचन से 
ग्रसित है | अतः सुगम यातायात संचालन हेतु नवीन बस स्टेण्ड प्रस्तावित किया गया है। 
वर्तमान बस wes का उपयोग वाहन विराम स्थल के साथ ही पिकअप स्टेशन के रूप में 


किया जायेगा। 


5.0.3 यातायात नगर 

वर्तमान में नगर में कोई यातायात नगर नहीं है। भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते 
हुए जिसके अंतर्गत यातायात नगर स्वीकार्य गतिविधि है। झाबुआ मार्ग पर ग्राम रामसिहं की 
चौकी पर प्रस्तावित यातायात नगर प्रस्तावत दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन 
द्वारा पर यातायात्र नगर का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात्‌ अन्य भूमि 
उपयोगों में स्वीकार्य किया जा सकेगा। 


4692 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 49 मई 2023 ॥ [भाग 4 


अध्याय- 6 विकास नियमन 
6.4 प्रवृत्तशीलता 


इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना 


है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :- 


निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास | 

भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, 
उपातरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है। 

समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास | 

किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो। 

ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर हैं, भूमि का विकास, भवनों का 
निर्माण/ परिवर्तन एवं तोड़ना | 


6.2 क्षेत्राधिकार 

इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम 
निवेश अधिनियम, 4973 (क्रमांक 23 सन्‌ 4973) की धारा 43 के अंतर्गत्‌ गठित निवेश 
क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वह म.प्र. भूमि 
विकास नियम, 20:2 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले 
संशोधन के अनुरूप लागू होंगे। 

इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश 
या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्‍न उपयोगों के अन्तर्गत 
स्वीकृत गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं। 

विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह 
संभावना हैं कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग oat के निर्धारण संबंधी 
प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना 
पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि 
किसी विवाद /विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन 
का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जावेगा। 
विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं wet स्वरूप के 
हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 4973 की धारा 47 के आधार 
पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र 


' में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए 


आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु 
अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूह्ठों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्‍न अंग के 


ama) eee राजपत्र दिनाक ॥ मई 2028 फ: : -"- +प८ह 
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रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकांस योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए 
गए हैं। 

वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र 
पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा। 

आस-पास विद्यमान निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. 
नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 4973 की धारा-श, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का 
निराकरण किया जावेगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, 
परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप-दर्शित नहीं है अथवा उप-दर्शित है, 
परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई 
अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी। 

विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा vara विकास agen, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान 
अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे। 

किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा 
गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं 
रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी। 
संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्‍्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की 
तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्‍्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य 
किया जावेगा। 

अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को 
सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास 
अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उललेखित न हो। 

ऐसे क्षेत्र जहो जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके 
लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा। 

विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम 
अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया 
जायेगा। 

विभिन्‍न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर 
ही आवश्यक रूप से करना होगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को 
प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्‍्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर 
के अंदर पृथक से पाकिंग की बाध्यता नहीं होगी। 

नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर, स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं 
अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की 
आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम 
अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। 
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is. विकास योजना में नदी, नालों के दोनों ओर दर्शाया गया वृक्षारोपण साकेतिक स्वरूप 
का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं 
नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमिं विकास नियम-2042 के नियम 50(ख) में निहित 
प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, इस भूमि पर खुला क्षेत्र, मार्ग 
तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा। 

i6. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्‍न गतिविधियों में सेवा कार्य से 
जुड़े होते हैं। राज्य शासन की कमजोर, निम्न आय वर्ग के लिए विशेषीकृत योजना 
एवं झुग्गी-झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, 
तो उस दशा में जल स्त्रोतों के क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के 
क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग पक्िकषेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का विकास / निर्माण 
ग्राह्म होगा। 

7. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा / बड़ा 
किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो 
लंबाई-चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रल को नापा जाये। 
लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू-उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु 
सर्वे मानचित्र जो t4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया 
ant) विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के 
अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल 
निरीक्षण / अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। 

48. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान 
है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन-परिक्षेत्रिक नियमनों 
की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील 
होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी। 

49. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना,/ विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं 
सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को 
संदर्भ माना जावेगा। 

oo. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व 
अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि 
उपयोग ही अधिमान्य होंगे। 

ot, विकास योजना में विभिन्‍न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं। नियमनों 
में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या 
की. आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं 
बंधनकारी होगा। 
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22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि wd उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का 
निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में 


मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्‍न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया oT 


23... नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं 
है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे। 
24... विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में 
विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे। 


6.3 परिमाषायें 
उपयोग परिक्षेत्र 


उपयोग परिसर 


अभिन्‍्यास 


भूमि उपयोग मानचित्र 


परिक्षेत्रिक योजना 


नगरीय ग्राम 


नगरीय विरासत का क्षेत्र 


विकसित क्षेत्र 


एकल संयुक्त परिवार हेतु 


मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट 
नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का 
क्षेत्र | 


उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि 
उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं 
जिसे कि अभिन्‍यास तैयार करते समय एक विशिष्ट 
मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया 
al 


अभिन्‍यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, 
जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार 
इंगित हो | 


सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि 
उपयोग मानचित्र कहलायेगा। 


निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें 
नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक 
अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र 
संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो। 


भूमि उपयोग मानचित्र में दशशाये एवं प्रस्तावित 
उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत्‌ आने वाले ग्रामीण 
आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे। 


नगरीय विरासत्त से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें 
कि पुरातत्व महत्व के ऐंतिहांसिक भवन एवं उसके 
आसपास का परिसर सम्मिलित हों। 


विकसित क्षेत्र a तात्पर्य विकास योजना के रंगीन 
मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग। 


अपने सभी waar एवं ज्यामितीय बदलाव के 


46% _ 


मध्यप्रदेश seat राजपत्र दिनांक 98 मई 2028 नल मफे दिनांक 49 मई 2023 


[भाग 4 


भूखण्डीय विकास 


मिश्रित उपयोग 


ऊँचे भवनों का विकास 


फर्शी क्षेत्र अनुपात 


भवन की ऊँचाई 


संवेदनशील क्षेत्र 


साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु 
भूखंडीय. विकास (fara) का भूखंडों 4 
उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः 
एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया 
जाना हो | 


मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है 
जो कि इस विकास योजना में उललेखित किया गया 
है। इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक 
तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र तथा 
उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी। 


ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र. भूमि विकास नियम, 
2042 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 
42 के अनुसार नियंत्रित होगा। 


फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास 
नियम, 20:2 के नियम 2 (30) के अनुसार। 


अन्यथा उल्‍लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से 
तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 20:2 के नियम 
2 9) के अनुसार | 


परिस्थितिजन्य. पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं 
विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील 
क्षेत्र कहलाएगा। इसके अंतर्गत्‌ नदी, तालाबों के 
निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे। 


निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग gets में विभकत 
किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्‍न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित 
किये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों 
के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित afore स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण 
विकास योजना » परिक्षेत्रिक योजना के भू: उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा। 
निर्धारित मुख्य भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, 
औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं ae सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं 
परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का 
विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6-सा-+ में दिया गया है। 
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आवासीय 


* वाणिज्यिक 


भू-उपयोग Bea 


सुविधा व्यावसायिक व 
/[  / . eee 
 वर्गकृबाजार | बाजार 


अनुसंधान / स्वास्थ्य / सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत 
गतिविधियां... 
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ares टड- 


eee ea 


: संयंत्र / आक्सीकरण ताल 


सार्वजनिक 
उपषयोगिताएं 
और सुविधाए 
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Qa :- उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम, 202 में दर्शित समस्त भू-उपयोग 
परिक्षेत्र एवं उप-परिक्षेत्र वर्णित है, जिनमें से अलीराजपुर नगर की आवश्यकता के अनुसार 
लिये गये हैं। | 
64. आवासीय 
64.4. नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन 

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 20:2 के मापदण्डों 
के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6-सा-2 में दिए गए 
हैं। 


4. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों afta तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन 
नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे 
अभिन्‍यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल-मल 
निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे। | 

2 सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 45 से 2:3 होना चाहिए, 
किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का 
निर्णय लिया जायेगा। 

3. भवन निर्माता» वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में 
भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई 
तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई 
सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा Ward खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी 
में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्‍्यास का भाग होना आवश्यक है। 

4. म.प्र. नगरपालिका कॉलोनी का विकास नियम, 2024 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत 
(कॉलोनियों विकास) नियम, 20:4 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न आय वर्ग एवं कमजोर 
आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जाएँगे। 

5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 20r2 के नियम 99 (परिशिष्ट-ञ) में निहित प्रावधानों 
(समय-समय पर संशोधन) के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्‍यास तैयार 
किया जाना चाहिंये। 

6 पहुँच मार्ग की चौड़ाई t6 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई 
से दो गुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित 
उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे। 


[भाग 4 
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सारणी 6-सा- 2 


आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड 


.OX5.0 


4.0X2.0 
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7.0X5.0 
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47.0X8.0 
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38) 48.0X30.0 
a4] 20.0X30.0 
| /2| 25.0X30.0 
3 30.0X33.0 


उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की हैं जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया 


जा सकेगा। 


4. 


जिसमें न्यूनतम भूखण्ड 


सारणी 6-सा- के उप पक्िक्षेत्रों के अंतर्गत्‌ ऐसे भूखण्ड जि 
क्षेत्रफल की ada पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू 


इकाई छोड़कर)। 


2, 


भोग |) Ce ee Le 
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3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से i9 में दर्शाये भूखण्ड. आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय 
क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकती है। 

4... ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को 
इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन 
अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम. 
ओ.एस. (४०09) में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्‍नता आती है तो आच्छादित 
क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु 
ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी | 

5. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 5.00 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 
2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा। 

6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 के अनुसार की जाएगी। 

7. झुग्गियों की पुनस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य 
होंगे। 

8. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज 
की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की 
गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पाकिंग हेतु भूखण्ड 
के आकार क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा। 

64.44 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन 


4. «tania अभिनयास में न्यूनतम खुला क्षेत्रफल 40 प्रतिशत। 
2. सेवाओं हेतु न्यूनतम omelet Fa 4.00 प्रतिशत। 
3. सुविधाजनक दुकानों हेतु .00-3.00 प्रतिशत। 

64.4.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र 


वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6-सा-3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित 
er: 


आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र 
सारणी 6-सा- 3 
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Ae मार्ग की चौडाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 90 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र 
वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षैत्रानुपात 4.25 तक अनुज्ञेथ होगा। 


64..3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड 


जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को 
वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के 
निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, 
जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास,/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए 
निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे। 


642 वाणिज्यिक उपयोग aes 
वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड 


सारणी 6--सा- 4 


i y 


6.0X9.0 
X 5.0 


35 


én +- 


4. मार्ग की चौड़ाई 7200 मीटर से अधिक होने पर भवन रेखा तदानुसार परिवर्तित 
मानी जावेगीं। 

2... 500 वर्गमीडर से अधिक के भू-खण्ड पर सीमान्त खुला क्षेत्र म.प्र. भूमि विकास नियम 

20i2 के aed GA) भू-खण्ड अनियमित आकार का होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा 

dara खुला क्षेत्र निर्धारितें किया जा सकेगा। 

3... ig Wee तथा BES अधिक ds मार्गों के fag मार्ग की चौड़ाई के आधार पर 
Ppa एफ.ए.आर. देय होगा। 

© «= 8- Hee एवं उससे अधिंक 4.75 

© «6.24 मीटर एवं उससे अधिक 2.00 
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4... यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक परकिक्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल 
से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांको के मानक लागू होंगे। 
5... भू-खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तक होने पर कम से कम 4.50 मीटर अग्र खुला 
क्षेत्र वाहन विराम हेतु छोड़ना होगा। 
68... भू-खण्ड का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर तक होने पर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम क्षेत्र 
हेतु गणना में सम्मिलित किया जा सकेगा। 
> वाहन विराम क्षेत्र की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम 2042 के अनुसार की जावेगी | 
8... सामान्य एवं विशेषीकृत वाणिज्यिक विकास हेतु afro के मानक सारणी 6-सा-5 
में वर्णित हैं। 
वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक 


सारणी 6-सा- 5 


Bi Gy lie Na, ee ee, ee 2 re 
Ws ost | अधिकतम 50 प्रतिशत 
; ८ अधिकतम 40 प्रतिशत 

) 


यूनतम 44 प्रतिशत (40+4 


मार्गों की als 
- बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग 42 मीटर 


की न्यूनतम चौड़ाई 
- दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं 
मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई 42 मीटर 
- दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम 6 मीटर 


चौड़ाई (मार्ग के अतिरिक्त) 


विराम स्थल म.प्र. भूमि विकास नियम, 20:2 
के प 


छक्- सामान्य वाणिज्यिक अभिन्‍यास के मानक सरल क्रमांक ,2 एवं 3 के अनुसार हों 


642.4 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र 


निम्नलिखित शर्तों के अधीन वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों एवं मध्य क्षेत्र में पुर्नर्निनाण एवं 
परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकंगी। 
4... मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी। 
2 फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित किया जा सकेगा, परन्तु 
यह सारणी 6-सा-6 की सीमा में होगा। 


4704 
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वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की प्रस्तावित 
चौड़ाई के 4.50 गुना या 30 मीटर, जो भी अधिक हो, मान्य होगी। 

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र 
निम्नानुसार रहेगा। 


25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड 400 प्रतिशत 
25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड 80 प्रतिशत 
wel क्षेत्र अनुपात 


टीप +- 


4 


वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी एवं निर्मित क्षेत्र को आधार मानते हुए 
अनुज्ञा दी जा सकेगी। 

किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक 
उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड का निर्माण किये जा 
रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि के क्षेत्र का दुगना क्षेत्रफल 
निर्मित क्षेत्र के रूप में (फर्शी क्षेत्र अनुपात के अतिरिक्त) स्वीकार्य होगा। इससे भवन 
के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई 
भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी। 

भू-खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तक होने पर कम से कम 4.50 मीटर अग्र खुला 
क्षेत्र वाहन विराम हेतु छोड़ना होगा। 

भू-खण्ड का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर तक होने पर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम क्षेत्र 
हेतु गणना में सम्मिलित किया जा सकेगा। 

मध्य क्षेत्र हेतु वर्तमान परिक्षेत्र के नियमन के अतिरिक्त पार्किंग हेतु नगर पालिक 
परिषद्‌ को उचित शुल्क के भुगतान पर नगरपालिका द्वारा 500 मीटर की परिधि में 
सामूहिक पार्किंग का प्रावधान किए जाने पर पार्किंग में छूट दी जा सकेगी। 

नगर पालिक परिषद्‌ द्वारा 200 वर्गमीटर के भूखण्ड पर दो पहिया वाहन,/कार 
पार्किंग हेतु मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जा सकेगा। 

6.4.2.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां 


वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियां मार्गों पर संचालित हैं। 


अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :- 


()) वाणिज्यिक मार्ग (सी) 


(2) वाणिज्यिक-सह-आवासीय मार्ग (सी.आर.) 


इन उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत्‌ मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6-सा-6 में 


दर्शाए गए हैं। 
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वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात 
सारणी 6-सा- 6 


केवाणिज्यिक क्षेत्र 
परिक्षेत्रिक योजना 
प्रस्तावों के अनुरुप 


सुविधाजनक 
दुकानें 

गोदाम एवं 
भण्डार 

थोक बाजार 


aa que वर्त॑म पय 


परोक्‍त मार्ग खप् आधार पर कॉलम 3 अनुसार मार्गों का 

वर्गीकरण किया गया है। अतः निर्धारित मापदण्ड अथवा वांणिज्यिक सह-आवासीय 

उपयोग अन्तर्गत वर्तमान मार्ग खण्ड के लिये ही लागू होंगे। 

2. भू-खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तक होने पर कम से कम 450. मीटर अग्र 
खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु छोड़ना होगा। 

3, भू-खण्ड का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर तक होने पर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम क्षेत्र 
हेतु गणना में सम्मिलित किया जा सकेगा। 

4... वाहन विराम क्षेत्र की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम 20:2 के अनुसारकी 
जावेगी। 

5 वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक-सह-आवासीय मार्गों एवं वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित 
मार्ग की चौंड़ाई से 250 या 30 मीटर गहराई तक, जो भी अधिक हो स्वीकार्य होगा। 
निर्मित क्षेत्र -- वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू--तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना 
निम्नानुसार की जायेगी। 
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5 66 प्रतिशत 
200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक 60 प्रतिशत 
400 वर्गमीटर से अधिक 50 प्रतिशत 
643 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र 


औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 20i2 के अनुसार होंगे। 


6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र 
644.i मिश्रित उपयोग 


आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय / 
गैर वाणिज्यिक / गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियां | 


6442 मिश्रित उपयोग नियमन 


मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक- 
सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक 
एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक 
उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का 
विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण 
वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति 
बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, 
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। 


6.4.4.3 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत 


4... पहुँच मार्ग की चौड़ाई t0 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई 
से दो गुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित 
उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे। 

2 मिश्रित उपयोग के अंतर्गत्‌ आवासीय, वाणिज्यिक / सार्वजनिक--अर्द्धसार्वजनिक 
परिक्षेत्र की स्वीकृत गतिविधियां सम्मिलित व स्वीकार्य होंगी। 

3. fg क्रमांक । में वर्णित मिश्रित उपयोग क्षेत्रों हेत्रु विकास नियंत्रण, उपयोग परिक्षेत्र 
में लांगू मापदण्ड (CER और. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि), मिश्रित उपयोग के लिये भी 
लांगू Yer | 

4... मिश्रित उपयोग में ze नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नंवीन प्रस्तावित क्षेत्रों मैं लागू 
होंगें, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र 
मैं पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे। 
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5 ऐसे कार्य कलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त 
कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये 
रखना आवश्यक है। 

6 मिश्रित उपयोग से, अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें 
प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कभी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में 
भीड़-भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना 
संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा। 


6.4.4.4 मिश्रित भूमि उपयोग की सामान्य शर्तें 


4... मिश्रित भूमि उपयोग के क्षेत्रों हेतु विकास नियमन, सामान्यतः वाणिज्यिक परिक्षेत्र में 
लागू विकास मापदण्ड (एफ.ए. HR, WIS कवरेज, एम.ओ.एस इत्यादि), मिश्रित भूमि 
उपयोग के क्षेत्रों के लिये भी लागू रहेंगे। किन्तु प्रयोजन एवं स्थल के अनुसार सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा मापदण्डों का निर्णय लिया जा सकेगा। 

2... मिश्रित उपयोग में यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू 

: होंगे, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र 
में पुर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे | 


6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक 
सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन निम्नानुसार हैः- 


।.. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का 
आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार 
विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा। 

2. आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए 
अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 20:2 के नियम 
49 के परिशिष्ट-ज में दिए गए अनुसार होगी। 

3 विकास योजना तैयार करते समय विभिन्‍न परक्िक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को 
उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है। अतः 
घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्‍यास स्तर पर न किया जावे | 

4 उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक 
अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि 
विकास नियम, 20:2 के नियम 49 की परिशिष्ट-छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में 
कोई आवेदन किया जा सकता है। 

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6-सा-7 में 

दर्शाए गए हैं। 
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bir eM see A पी: 3३/कक 


4. नर्सरी / पूर्व प्राथमिक शाला 


2. प्राथमिक विद्यालय 40 प्रतिशत 


3. उच्चतर माध्यमिक 33 प्रतिशत 


विद्यालय 30 प्रतिशत 


4. महाविद्यालय 25 प्रतिशत 


स्वास्थ्य 


हॉस्पिटल — 400 बिस्तर 30 प्रतिशत 


हॉस्पिटल - 30 से 00 30 प्रतिशत 


बिस्तर 
हॉस्पिटल — 0 से 30 बिस्तर 


30 प्रतिशत 


फिजियोथेरेपी सेन्टर 


30 प्रंतिशत | 
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। सार्वजनिक उपयोगिता एवं a 


सेवा 
पुलिस चौकी 


पुलिस स्टेशन आवास गृह 
सहित 


सामुदायिक भवन 


उप अग्निशमन केन्द्र 
अग्निशमन केन्द्र 
डाक एवं तार 
विद्युत सब स्टेशन 
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35 प्रतिशत 
25 प्रतिशत 
35 प्रतिशत 
35 प्रतिशत 
35 प्रतिशत 


35 प्रतिशत 


प्रशासकीय विमाग स्थानीय कार्यालय द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल के अनुरूप मान्य होंगे, एवं 


सीमान्त खुले क्षेत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे। 


2. उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं, उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 
प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात्ष 4.0 से अधिक नहीं होंगे। ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास 


किया गया है उनके लिए आच्छादित क्षेत्र कॉलम 3 के अनुसार रहेंगा। 
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6.5 अन्य नियंमन 


65.i 42.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन 
म.प्र. भूमि विकास नियम 2042 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे। 


6.5.2 बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण 
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 20:2 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे। 


6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा 


फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 20:2 
के नियम i7 अनुसार मान्य होंगे। 


6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान 

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की 
अन्य गतिविधियों के लिए सारणी 6-सा-8 में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग 
हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। 


अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान 


| फुटपाथ व्यापार 


3 से 4 इकाई प्रत्ति 90 औपचारिक 
दुकानें 


- वृत्त खण्ड केन्द्र 
- उपवृत्त खण्ड केन्द्र 


- सुलभ शॉपिंग 


थोक व्यापार एवं मालभाड़ा 
कॉम्पलेक्स 


3 से 4 इकाई प्रति 00 बिस्तर 
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- प्राथमिक 3 से 4 इकाई 
- माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक 5 से 6 इकाई 


उद्यान 


- नगर उद्यान 8 से 40 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश 


- स्थानीय उद्यान 


परियोजना 
सर्वेक्षण पर निर्भर होगा। 


के आकार की नियत होगी। 


6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक 
ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र हेतु मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 के 
नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई-वाहन,/ बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा 
निर्घारित मानकों के अनुसार लागू होंगे। 
6.5.6 शॉपिंग मॉल,/खुला मॉल 
शापिंग मॉल हेतु agers मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 202 के नियम 96 के 
अनुरूप होंगे। 
6.5.7 वर्तमान विकसित क्षेत्र oy faa 
4. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भबन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं पार्किंग 
संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल cia dee कर निर्धारित मापदंण्डीं एवं 
भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक जीनल प्लान लागू नहीं होगा तब 
तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे। 
2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी। 
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3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये 
क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे। 


6.5.8 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट,/गेस्ट हाउस, लैंजिंग,/ HST 
भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर अधिकतम एफ.ए.आर.॥ : 4.0 
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)33 प्रतिशत अधिकतम Halsi2.50 मीटर 
सीमांत खुला क्षेत्र - 

(अ) सम्मुख 6.00 मीटर 

(a) अन्य तीन ओर 4.50 मीटर 

अन्य नियंत्रण - 

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (2.00 मीटर पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 
2042 प्रावधान अनुसार। 

6.5.9 मैरिज गार्डन 

ay. भूमि विकास नियम, 2042 के अनुरूप होंगे। 


6.5.0 बारात घर,/मांगलिक भवन,/कल्याण मण्डपम,/ कम्युनिटी हाल 


बारात घर /मांगलिक भवन, कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल के विकास के नियमन 
निम्नानुसार होंगे :- 


भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर 

अधिकतम एफ.ए.आर. 4 : 0.5 

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज) 30 प्रतिशत 
सीमांत खुला क्षेत्र - 

सम्मुख 6.0 मीटर 

अन्य तीन ओर 4.50 मीटर 
अन्य नियंत्रण :- 


*» yes के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 2.00 मीटर। 

०. भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पाकिंग हेतु आरक्षित 
रहेगा। 

० इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही 
सुनिश्चित की जायेगी। 
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टीप- शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पाकिंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं 
होगी। 


6.5.44 Maan /वेयर हाउस,” गोदाम / अन्य भण्डारण 


© अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात- :0.40 

© अधिकतम निर्मित क्षेत्र- 40 प्रतिशत 

© भू-खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई-- 42.0 मीटर 

० सीमांत खुला क्षेत्र - 
(अ) सम्मुख 6.00 मीटर 
(ब) अन्य तीन ओर 4.50 मीटर 


6.5.2 छविगृहों के लिए मापदण्ड 

म.प्र. भूमि विकास नियम, 20:2 के नियम 53(3) के विकास नियमन के प्रावधान लागू 
होंगे। 
6.5.43 मल्टीप्लेक्स 


मल्टीप्लेक्स के विकास हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 20i2 के नियम 
95 के प्रावधान के अनुसार लागू होंगे। फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू-उपयोग के अनुरूप होगा 
जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो। 


6.5.4 उद्यान 
4. समस्त प्रकार के आमोद-प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत्‌ प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत 
आनुषांगिक दुकानें स्वीकार्य ert | 


2 स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे, एवं बैठक कॉरिडोर 
के नीचे दुकानें स्वीकार्य की जा सकेंगी। 


6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन 
संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं :- 


4... सुक्कड नदी के किनारे न्यूनतम 30 मीटर क्षेत्र खुला रखा जाएगा एवं तालाबो की 
शाखाओं के किनारे न्यूनतम i5 मीटर क्षेत्र खुला रखा जाएगा। 

2. तालाबों के किनारे न्यूनतम 60 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा। परन्तु इस क्षेत्र में 
भौतिक अवरोध, जैसेः- मार्ग होने की स्थिति A यह क्षेत्र तालाबों की सीमा से मुख्य 
भौतिक अवरोध तक मान्य होगा। 
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9. 


40. 


निवेश क्षेत्र में स्थित डैम,/तालाब के जल संग्रहण क्षेत्र एवं जल संग्रहण क्षेत्र के 
विपरित क्षेत्र में जल स्तर से 60 मीटर तक की दूरी का क्षेत्र विकास कार्य से मुक्त 
रखा जाएगा। / 

अन्य नदी-नाले, शाखा, नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला 
न्यूनतम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2042 के नियमों के अनुसार होगा। 

नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.0- 
3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा। 

प्रदूषित जल,“मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा। 

saat asi में अपने भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टेंक को ग्रिड मल लाईन, जब 
उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा। 

नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य 
स्वीकार्य होंगे। 

नगर में स्थित मंदिरों एवं एतिहासिक भवनों को संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। 
नगर में स्थित मंदिरों एवं ऐतिहासिक भवनों के परिक्षेत्र से 200 मीटर की परिधि में 
बहुमंजिला विकास पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। | 

संवदेनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख-रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे। 


th 
ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र +- 


नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन। 
प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी। 
समय-समय पर उत्खनित / खोजे गए विरासतीय भवन 


6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत,/ स्वीकार्य गतिविधियां 


4 


आवासीय... | आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमें eee, 
गृह, We हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल, बारात घर, 
मांगलिक भवन, कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बाल 
सुधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, 
वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट 
बाजार, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 
नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक, औषधालय, खेल का मैदान, 
AES पार्क, झूलाघर /डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, 
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"मंच, सास्कृतिक एवं सूचना कन्द्र, अनाथालय, a 

ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल//छविगृह, होटल, ईंधन भराव एवं 
भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, दूर-संचार केन्द्र, 
ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, 
वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट 
ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, 
सामान्य चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, संस्थान, समस्त 
विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण 
केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य /नाटिका प्रशिक्षण 
केन्द्र, स्थानीय संस्थायें,/ अर्द्धशासकीय,/ शासकीय कार्यालय, 
व्यवसायिक कार्यालय, सार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें, ede सेंटर, 
बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल /वेस्ट वाटर शोधन 
उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान #स्टेडियम, लाइब्रेरी, 
म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर 
सेंटर, शॉपिंग मॉल, खुला मॉल, मल्टीप्लेक्स, मिश्रित उपयोग | 


ह 


वाणिज्यिक 


आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां (आवासीय भूखण्डीय विकास 
को छोड़कर), फुटकर दुकानें, शो-रूम, विशिष्ट चिकित्सालय, प्रिटिंग 
प्रेस, कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन,“मोटर गैरेज एवं 
वर्कशॉप, फिटनेस क्लब, मिश्रित उपयोग | 


(अ) सामान्य 
वाणिज्यिक 


तैथि गृह, हाउस, रात्रि विश्राम गृह, रिसोट, 

सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक 
केन्द्र, क्लब, फिटनेस क्लब, शॉपिंग मॉल, खुला मॉल, मल्टीप्लेक्स, 
ईंधन awa एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, क्लिनिक, feet, प्रसूति 
गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नसिंग होम, शासकीय /अर्द्ध-शासकीय 
कार्यालय, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , बैंक/ ए.टी.एम. 
रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, होस्टल, वृद्धाश्रम, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, 
| ger घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक 
एवं सूचना oa 


476 मध्यप्रदेश 6) eT राजपत्र feet मई 2023 3 दिनांक 49 मई 2023 [भाग 4 


द्य भूखण्डीय. विकास, अतिथि गृह/रस्ट 
होस्टल,/ लॉजिंग एवं बोडिंग, सुविधाजनक दुकानें, क्लिनिक, 
डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, 
डे-केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, 
होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं 
दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस 
गोडाउन, प्रिटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन,/ मोटर गैरेज एवं aH, 
सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, Telex हाउस, फेलैटेड फैक्टरी, 
सामान्य स्टोरेज / गोदाम. (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), 
औद्योगिक एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 
अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय / 
शासकीय कार्यालय, RR केन्द्र, gee टॉवर, वायर लेस 
स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र 
पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस 
पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन 
संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , बैंक,/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, 
बस स्टैण्ड, यातायात नगर, पोहा फैक्टरी, दाल मिल, राईस मिल, 
फ्लोर मिल, ऑयल मिल, प्लास्टिक फैक्ट्री, फिल्टर प्लांट, सुविधाएं। 


= के aT ०.९ ० = ee 


पाव॑जनिक एव छ dol खण्डिय विकास, 2} Te, 
RE हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, वृद्धाश्रम, 
सुविधाजनक दुकानें, fate, डिस्पेंसरी, weft गृह, प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, 
नैवरहूड पार्क, झूला R/S केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल 
प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, 
योग-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं मराव-सह--सेवा केन्द्र, 
निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, 
स्ट्रॉरेज/ गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट 
चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्वविद्यालय, . शैक्षणिक 
महाविद्यालय, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाएं, चिकित्सा,/इंजीनियरिंग 
महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, नर्सिंग एवं 


सार्वजनिक एवं 


ae 
सार्वजनिक 
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: sa संस्थान, प्राध्यमिक fe , प्राथमिक विद्य f Te j 
प्ले स्कूल, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक 
विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/ प्रबंधन 
संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण 
सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, संगीत/ नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, 
स्थानीय संस्थायें,/” अर्द्धशासकीय,/ शासकीय कार्यालय, दूर-संचार 
केन्द्र, crafter टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन 
स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक 
एवं area स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ 
क्वार्टर / शासकीय आवास, बैंक /ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल 
मैनेजमेंट संस्थान, ates सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित 
उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी' एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग” 


एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग के 


आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक ए 
अंतर्गत स्वीकार्य समस्त गतिविधियां | 


अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट प, दूर-संचार टावर / 
स्टेशन, विद्युत सब स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस KM, 
मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, were घाट, विद्युत 
शब-दाह, जल,/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव 
कार्यालय, यात्रायात सुविधाएं, संचार सुबिधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं 
संबंधी कार्य | 


: शन एवं रेलवे 7 साइडिंग ह 
एरिया, gq wes, बस डिपो, ट्रानस्पोर्ट नगर, माल गोदाम, पार्किंग, 


सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप | 


ree ८ 


ra का मैदा पार्क, URI मं = पार्क, I rk ge आह पर पाईट, मे Tar, 
घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम 
सपोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग क्लब, 
क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अम्यारण्यं, वनस्पति उद्यान, प्राणी 


नगर उद्यान 
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| शासकीय / अर्द्ध-शासकीय,” पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं 


न्‍ द के, वाटर पाक मय राइडर, 
feos, पर्यटक / कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, 
संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक 
शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, अत्यावश्यक 
सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा 
केन्द्र | 


उद्यान, मत्स्यालय, व 


ते समस्त स्वीकृत उपय “ee शब्द की परिभाषा में मप्र. 
नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम i973 4 वर्णित है। श्मशान 
घाट / कब्रिस्तान, ईंट vee, फ्लाय ऐश ब्रिक्स, दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, 
फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, 


उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य / शैक्षणिक / संचार गतिविधियाँ, 
ईंधन भराव एवं भराक-सह-सेवा केन्द्र, ग्राम विकास संबंधी 
गतिविधियाँ (क्लिनिक /» डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 
नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक,/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, 
धर्मशाला, मैरिज हाल बारात घर मांगलिक भवन, कल्याण मंडपम, 
कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह, होस्टल,/लॉजिंग एवं ast, 
वृद्धाश्रम, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान व आध्यात्मिक केन्द्र, माध्यमिक 
विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, 
कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं 
पैरामेंडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक 
विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, 
बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल,/ वेस्ट वाटर शोधन उपचार 
संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं सुविधाओं संबंधी, स्टाफ क्वार्टर, 
बैंक / ए.टी.एम., रेस्टोरेंट), ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, 
टिम्बर यार्ड, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, 
पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेंशी प्लांट, स्टोरेज / गोदाम 
(अज्वलनशील, ज्वललशील, डीजल स्टोरेज) एक्सटेंसिव-विशिष्ट 
एक्सट्रेक्टिव vert, quam केन्द्र, पोस्ट ऑफिस मल / अपशिष्ट 
उपचार संयंत्र, War Ga गतिविधियां, बस rs, यातायात नंगर 
सूचना प्रौद्योगिकी: एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग”, कृषि पर्यटन 
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(।) 'सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के 
नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें। 


(2) “गैर-प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद 
श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग | 


(3) “कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2072 के नियम 47 (क) के 
अनुसार मान्य होगा। 


विकास ager की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया... Nils 2000 0 dey PY esa “Sew 
विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने 
आवेदन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 4973 तथा मध्यप्रदेश 
भूमि विकास नियम, 2042 के प्रावधानुसार निम्न दस्तावेज / जानकारी संलग्न की जाना 
आवश्यक है :- 

4. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2042 के नियम i4, परिशिष्ट क-() में निर्धारित प्रपत्र 
पर अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें नियमानुसार समस्त जानकारी का 
समावेश होना चाहिए। 

2. स्वामित्व संबंधी प्रमाण, खसरा पंचशाला, खसरा खतौनी, पंजीयननामा, प्रश्नाधीन भूमि 
का नामांतरण | 

3. मध्यप्रदेश नगर पालिका कालोनी का विकास नियम, 202: तथा मध्यप्रदेश ग्राम 
पंचायंत (कॉलोनी का विकास) नियम, 2074 के अंतर्गत जानकारी | 

4. भूमि का विवरण (स्थान के साथ सड़क,/सड़कों के नाम जिस पर या जिसके सामने 
सम्पदा स्थित हो एवं भू-सीमायें) | 

5. मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के क्रमांक अंकित हों, साथ ही प्रश्नाधीन 
भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के अंतर्गत निहित पास के खसरा क्रमांक दर्शाये 
हो, प्रश्नाधीन भूमि खसरा मानचित्र पर लाल रंग से चिन्हित की जायें। 

6. विकसित क्षेत्र के प्रकरण में भूखण्ड क्रमांक तथा स्वीकृत अभिन्‍यास के विस्तृत विवरण 
सहित | 

7 स्थल मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हो, साथ ही मुख्य पहुँच मार्ग, भूमि के 
आसपास वर्तमान भू-उपयोग एवं महत्वपूर्ण स्थान | 

8. :500/000/2000 के wa पर सर्वे प्लान जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, 

प्राकृतिक स्वरुप जैसे नाले, TEs, पहाड़ियां, वृक्ष, यदि भूमि समतल न हो तो कंदूर 


Maes 
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प्लान, प्रश्नाधीन भूमि में से या 200 मीटर तक की समीपस्थ भूमि से जा रही उच्च 
ara विद्युत लाईन, राईट ऑफ वे को दर्शाते हुए वर्तमान मार्ग | 

सामान्य प्रतिवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हों, साथ ही मुख्य पहुँच मार्ग, भूमि 
के आसपास वर्तमान भू-उपयोग एवं महत्वपूर्ण भवन। 

प्रस्तावों के यथोचित परीक्षण हेतु प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सभी विकासीय प्रस्ताव 
दर्शाता प्लान/ मानचित्र | 


. विकास प्रस्ताव के प्रकार जैसे-आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि पर एक 


प्रतिवेदन | | 

म.प्र. भूमि विकास नियम, 20:2 के प्रावधानों के अनुरुप विकास / निवेश अनुज्ञा शुल्क 
जमा करना होगा। अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान 
संलग्न होना चाहिए। 

अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकप्रमाण// जानकारी या अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा 
जारी परिपत्रों के अनुरुपप्रमाण,“जानकारी एवं प्रश्नाधीन भूमि के विकास प्रस्ताव 
आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए। 

अनुज्ञा, हेतु प्रस्तुत सामान्य मानचित्रों के अतिरिक्‍त अपने प्राधिकृत 
वास्तुविद /यंत्री // नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित याथोचित भू-दृश्यीकरण प्लान, जहां 
आवश्यक हो, वहां का परिवहन प्लान जिसमें वाहन एवं नगरीय रुपांकन योजना 
दर्शायी गई हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होंगे। 


आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव के परीक्षण करते समय राज्य शासन द्वारा 
समय--समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रसारित निर्देशों एवं मार्गदर्शन का 
कड़ाई से पालन किया जायेगा। 

भूमि विकास,” विकास agen संबंधी, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 के प्रावधानों को 
भी ध्यान में रखना चाहिए। 


विकास योजना प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी :- 


म.प्र. af fara नियम 20i2 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र | 

प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के 
wine खसरा क्रमांक दर्शित हों। 

अद्यतन खसरा पंचशाला एवं खसरा खतौनी। 
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अध्याय-7 
विकास योजना क्रियान्वयन 


विकास योजना प्रस्तावों को यथा संभव प्रयासों द्वारा निर्धारित समयावधि में 
क्रियान्वित किया जावे, तभी इसके तैयार करने की सार्थकता सिद्ध होगी। यह अपेक्षित है 
कि, इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रुप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्‍न 
उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान देना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि, ऐसे 
प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जावे, जिससे कि विकास एवं निर्माण 
विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के aged हो सके। विकास योजना का 
wider तभी संभव हो सकेगा, जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, i973 के 
प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय /»अर्धशासकीय स्थानीय 
संस्थायें या निजी अथवा व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर 
किया जावें। भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 एवं म 
प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, i973 में निहित है। 


विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 
4973 की धारा 38 (॥) के अंतर्गत गठित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी अलीराजपुर द्वारा 
किया जावेगा। जब तक विकास प्राधिकारी का गठन नहीं होता तब तक क्रियान्वयन का 
दायित्व नगर पालिका परिषद्‌ अलीराजपुर द्वारा वहन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त 
मध्यप्रदेश गृह निर्माण, अधोसंरचना विकास मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक 
निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगर पालिकापरिषद्‌ आदि द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में 
निर्माण कार्य किया जाता है, उससे विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए 
यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु 
शासकीय / अर्धशासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा 
कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें तथा उसके अनुरुप बजट में भी प्रावधान किया जावे। 

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखंकर वांछित उद्देश्यों की प्राप्ती हेतु योजना 
क्रियान्वयन नीति के अंतर्गत निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित है :- 


e भूमि का कुशलतम उपयोग। 

०» विकसित भूखण्ड एवं निर्मित आवास उपलब्ध कराना। 

©  अधोसंरचना और सेवाओं का संवर्धन एवं विकास। 

e सहमागिता आधारित भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास प्रस्ताव। 
© प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। 

० सांस्कृतिक धरोहर क्षेत्रों का संरक्षण एवं संवर्धन | 
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विकांस योजना के प्रस्ताव वर्ष 2055 तक की कालावधि के लिए है। वर्तमान 
मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग 49972.75 लाख रुपये का व्यय 
अनुमानित है। इसमें विभिन्‍न भूमि उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं 60 
प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय, “नये मार्गों एवं ओव्हर ब्रिज का निर्माण आदि शामिलहै | 
भूमि अर्जज की औसत दर 50.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मानी गई है। 


विकास योजना में दर्शित प्रथम चरण के घटक प्राथमिकता के आधार पर 
विकसित किये जायेंगे, जिसमें होने वाले व्यय हेतु शासन एवं अनुदान,/जिला प्रशासन के 
बजट से विकलनीय होगा। 
योजनाक्रियान्‍वयन की लागत 2035 
7-सा-4 


उपलब्ध भूमि का 60 Wier 
विकास 


विकास 
क्षेत्र | दर प्रति 
(हेक्टेय | हेक्टेयर 
(रु. लाख 


tes 
5 207.00| 2984.50 


| १७ oo 
40.75 65.75 


| 55s] 00 8552.50 | 43897.50 
ee 37942 49972.75 


सार्वजनिक 
उपयोगितायें एवं 


नोट:- उपरोक्त सारणी में वर्णित आंकड़ें सांकेतिक स्वरूप की है। 
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याज़ना setter Dears nay coe aU Mane ha 4 Suisse 

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की 
आवश्यकताहै। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका परिषद्‌ अलीराजपुर 
मुख्य क्रियान्वयनकारी संस्था है। इसके अतिरिक्त अन्य विकास कार्यों से संबंधित विभाग तथा 
निजी भू-स्वामी  संस्था,/ फर्म / कंपनी आदि भी विकास योजना का क्रियान्वयन करेंगे। 


निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी:- 


० प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरुप | 

०» भूमि का कुशलतमउपयोग। 

»  अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता / TANT | 

० भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव। 

© समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना। 

० उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है :- 
(अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम | | 
(a) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम | 
(स) राज्य आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के अंतर्गत भूमि विकास। 

० मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के विकास हेतु अधिनियम के 
अंतर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जायेगा कि, 
मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो Ue | 

० आवासीय परिक्षेत्रों में चिकित्सा एवं इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से संबंधित 
उपक्रम विद्युत शक्ति की सीमा से मुक्त होगें। 

० आवासीय परिक्षेत्र में भू-खण्ड का आकार, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2072 
के नियम खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रुप से 
उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित eri 


पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से 
है, जो wa Shai के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू-स्वरुप तथा जल स्त्रोतों के 
जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है। 
अन्य पर्यावरण समस्‍यायें, जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार, निराकरण, इसके 
पुनर्चक्रीकरण,/ पुनः उपयोग एवं नगर विस्तार के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से 
Sat आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। 
पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व 


उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है :- 
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4. Wet chat में जल-मल के प्रवाह को Vert og प्रभावी He | 

2 wa ta क्षेत्रों में “स्टॉपडेम” द्वारा भूमि ae को रोकता एवं इस क्षेत्र में 

3. eae एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण | 

4. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय 
गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था। 

5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2042 में ww टॉप वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान 
किये गये है। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इन प्रावधानों को सुनिश्चित कराने 
हेतु ठोस कदम उठाने होंगे। 


नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरुप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की 
पूर्ति हेतु होगा :- 


7A 


» संस्था का गठन। 

» विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के aged भूमि उपयोग तथा 
अधोसंरचना विकास हेतु नियमन। 

e भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं 
के स्थल तथा रुपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग। 

०  नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं 
सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्‍्तियुक्‍त प्रावधान। 


नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व 


०. नियंत्रित विकास | 

e अधोसंरचना भूमि बैंक का गैठन। 

० एकीकृत नगर बिंकास कार्यक्रम तैयार करना। 

० विकास Prana हेतुं व्यापक दृष्टिकोण । 

० समयबद्ध विकास agen प्रक्रिया हेतु तंत्र उपलब्ध कशना। 


० 7.44 नियंत्रित विकास 
विकास कार्यक्रमों मैं भू-स्वामी,/ विकासकर्त्ता / सामुदायिक समूह की भागीदारी के 
माध्यम @ नियंत्रित विकास da को प्रभावीकरण किया जाएंगा। यहां समन्वयक संस्था की 
after प्रदायकर्ता की हौगी। सार्वजनिक ven, प्रमुख सेवायें, क्तैत्र के एकीकृत नियोजन 
एवं रुषांकन हेतु उत्तरदायी होंगी । 
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० 7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन 


एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा 
निजी संस्थाओं की विभिन्‍न परियोजनाओं में संम्मिलित भूमिं में से अनुपातिक एवं साम्य के 
आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के 
मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को 
प्रोत्साहन स्वरुप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है। 


० 7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना 


एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरुप क्रियान्वित 
एवं तैयार किया जा सकेगा। वार्षिक योजना वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जायेगा, 
जिससे पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के 
प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास 
कार्यक्रम होगा। 

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा 
वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास 
प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथाशासकीय एवं अर्ध 
शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रुप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण 
किये जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा-सुविधाओं को विशेष रुप से प्रदर्शित करेगा। 
इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के 
लिए समुचित धनराशि समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना के क्रियान्वयन में 
सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रुप में होगी। 

योजना क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकताहै। नगर 
विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास 
कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्‍न सार्वजनिक 
संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य क्षेत्रों से एकत्रित कर 
निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। 


एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढ़ांचे के 
अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है :- 
० एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान | 
० कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए 
सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान। 
० विकास योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण। 
e एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना। 
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(ब) 


(स) 


ee 


निवेश के ऐसे महत्वूपर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग 
करक्षे हुए, fate में समन्वित विकास का दृष्डिकोण रखते हों। 

समन्वय अधिकारियों और अन्य od खण्डीय / एजेंसियों की क्रियान्वयन 
भूमिका को परिभाषित करना। 


dF a Backs i 
आलोबच्य क्षेत्रों के विकास हेतु 
चरणों में प्रावधान है, प्रथम चरण वर्ष 2028 तक की आवश्यकताओं, द्वितीय 
चरण 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा। 


योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्त्ताओं, 
सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्त्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम 
से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये 
जाने की आवश्यकताहै | 


योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति 
को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका 
होगी। इन उद्दैश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत 
संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर 
स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जायेगा +- 


भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना। 

मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना, जो नगर की अन्य सभी 
गतिविधियों को भी कार्यरुप दे सके। 

भूमि स्वामियों, विकासकर्त्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन 
निर्माणकर्त्ताओं को साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास 
कार्यक्रम की नीतियां तैयार करना। 
परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग 5 से 0 
हेक्टेयर आकार के अर्धविकसिंत भू-खण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के 
माध्यम से प्राप्त करने हेतु भूमि विकास कार्यक्रम को मूर्त रुप देना। 
योजना के दोनों चरणों में आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं 
नवीन स्त्रोतका विकास | 

नगरीय flora के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अध्योसंरचना, पावर 
ग्रिड एवं जल निकास व्यवस्था का विकास | 
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e भूमि विकास कार्यक्रम, नगरीय विकास परियोजनायें साथ ही लक्षित समूह 
आवासों के विकास के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास 
अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए | 


e एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की 
आवश्यकता है, ताकि निवेश ईकाईयों के विकास तथा सभी सहभागियों 
के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके | 


e Fea जल स्त्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना। 
संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व 
एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशक सिद्धांत निम्नानुसार है :- 


» यह सुनिश्चित करना कि, उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना 
में कमी के कारण विकास अवरूद्ध न हो। 

०» उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना। 

०. बिखरे हुए, नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध करना। 

»  अर्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का 
उनन्‍नयन। 


e  भू-स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्त्ताओं के विकास कार्य 
में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम 
हाथ में लेना। 


4. आवासीय - गंदी बस्ती क्षेत्र की बसाहट की 


पुनर्स्थापना | 

2. वाणिज्यिक — . यातायात नगर, एवं उससे संलग्न 
विशिष्ट वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास | 

3. औद्योगिक — नवीन ओऔद्योंगिक क्षेत्र का विकास । 

4. आमोद-्रमोद - वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित उद्यान आदि 
का विकास | 


5. यातायात एवं परिवहन बस स्थानक एवं मार्गों का विकास | 


० 76.4 प्रथम चरण लागत ५ 
विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के 

विभिन्‍न क्षेत्रों में भूमि उपयोग के अंतर्गत लगभग 20: भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया 
जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत 
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सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत 
लगभग (749.05 लाख होगी। 


विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण 
आगामी सारणी में दिया गया है :- 


प्रथम चरण क्रियान्वयन लागत 


295.00 7330.35 


283.00 


2334.45 | 2497.65 


757.50 


pee | 


0.00 


सार्वजनिक 
एवं 
अर्धसार्वजनिक 


4457.85 


a | ™ .00 


.00 
677.50 34.89 | ०० | 3489.45 | 3866.65 
2496.00 ci | 44995.05 | 7749.05 
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० 762 संसाधन गतिशीलता 

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का 
अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास किये गये है, जिसके 
परिणामस्वरुप संसाधन का अपव्यय होता है। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के 
माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती थी। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण 
संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं 
पृथक-पृथक we, जिसमें उपलब्ध बहुल अवसरों एवं क्षमता को नगर के लिए नगरीय वृद्धि 
एवं नगरीकरण के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को नियंत्रित करते हुए गतिशीलता दी जा 
सकती है। 

स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है 
जो कि, नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। इस 
संसाधन गतिशीलता के लिए संभावित उपाय बैटरमेंट शुल्क, भूमि उपयोग व्यपवर्तन शुल्क, 
स्वीकार्य गतिविधियों की अनुमति हेतु शुल्क (आवासीय के अलावा), हस्तांतरण शुल्क, लीज 
शुल्क, खुले क्षेत्रों के उपयोग का शुल्क आदि हो सकते है। इस तरह से संकलित की गई 
राशि का उपयोग आलोच्य क्षेत्रों में अधोसंरचना में निवेश के लिए ही केवल उपयोग किया 
जाना चाहिए | 

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिन्हित किये गये विकास में सभी 
सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। 
यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित 
करने में सहयोग प्रदान करेगा। 
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यौजना पर्यवैक्षण da को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है — 


० पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की 
स्थापना | 

० आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना 
का निर्धारण। 

० प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित 
कार्यक्रम से संलग्न विभिन्‍न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट 
का पफर्यवेक्षण करना। 

० वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश कर निर्धारण | 

०». आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में 
भूमिका का निर्धारण। 
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e समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापन्ता। 

० वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण। 

० सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुए एकीकृत 
नगर विकास कार्यक्रम का परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में 
परिवर्तित करना। 


योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना 
प्रस्तावित है :- 


(ओस्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति। 
(ब)नगर विकास प्राधिकरण / नगर पालिकापरिषद्‌ द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन 
तैयार करना | 
(स)नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन। 
(द)समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना | 
(इ)वार्षिक विकास प्रतिबेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का 
क्रियान्वयन | 
विकास योजना की सफलता, विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में 
क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरुष संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की 
गतिशीलता पर निर्भर करता है। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ 
विकास योजना के sited होने के उपरांत तदानुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित तंत्र की 
स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है। 
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विकास योजमना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः: नगर पालिका परिषद्‌ 
का होगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य send एंव विभाग भी सहमागी होंगे। अतः 
अन्य क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के 
आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक YH-3-34 30/32/2097 दिनांक 20.0!. 
4998 Ud संशोधन आदेश कमांक WH-3/55/32/98 दिनांक 42.08.998 द्वारा जिला 
कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक नगर तथा ग्राम 
निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 5.05.998 में उल्‍लेखित कार्य पद्धति को 
अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी। नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन होने 
तक यह दायित्व नगर पालिका परिषद अलीराजपुर वहन करेगा। 
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० 78.4 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण. 
नगर पालिका पंरिषद्‌ git नियोजन पर्यवेक्षण aie a eae वार्षिक विक्तास 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया' जावेगा, fret नियोज॑न क्रियान्वयन के सभी पहल्लू सम्मिलित होने के 
साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ 
संचालक, नगर तथा ग्रांम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल के flared वार्षिक विकास प्रतिवेदन 
प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा। 


ER “223 

अलीराजपुर विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित 
प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरुप के है, अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु 
निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये है :- 


० विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के 
पूर्व विकास योजना प्रतिवेदन में उल्लेखित विषय वस्तु के साथ-साथ 
संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है। 

० परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के 
अध्याय 6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं 
व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र 
विकास प्रस्तावों में समाहित है। अत: उनका रेखांकन नहीं किया गया है। 

० ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियां जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लेण्ड यूज 
जोन) में परिभाषित नहीं है, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी 
जावेगी, किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग ,/स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में 
शामिल है, 3 भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे।. 

० विकास प्रस्ताव क्रियान्वयन के saa प्रमुख मार्ग संरचना A aie बदलाव 
अपरिहार्य Sar Si स्थल की स्थितिं त्रंथां: अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार 
पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक Sri) इंस संदर्भ में राज्य शासन 
द्वारा wit किया गया निर्णय, स्वीकृत विकास योजनां की अंश माना 

' जायेंगां। 
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नगरीय विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती 
है। इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता 
है। इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है। कालावधि 
के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित मानकर भावी 
नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। अलीराजपुर नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को 
दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है। अतः 
नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया 
गया है। इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। विकास 
योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना 
कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत्‌ प्रक्रिया है 
एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना 
के रूप. में उपयोगी सिद्ध होगी। अतः सागर विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि 
समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्वलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा 
प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृष्त होने तक प्रभावशील रहेंगे। 
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आवासीय yas 
आवास, मिश्रित भू-उपयोग गतिविधियां। 


० आवासीय भूखण्ड-समूह आवास 
आवासीय फ्लेट, SPR की फुटकर दुकान, किराना एवं सामान्य व्यापार, पुस्तकें 
एवं स्टेशनरी, दवाई दुकान, नाई, धोबी-लाण्ड्री, टेलर, सब्जी, दुकान (भूतल पर प्रत्येक 
हेतु 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल के साथ)। 


० झुलाघर एवं डे-केयर सेंटर 
भू-तल पर 50 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के साथ | 


०. आवासीय प्लेट 
आवासीय, व्यवसायिक गतिविधि (आवासीय भूखण्ड अनुसार)। 


० आवास सहकार्य भूखण्ड 
आवास, भू-तल को Gear दुकानों के कार्यक्षेत्र के रुप में उपयोग लिया जा सकता है, 
गृह उद्योग एवं व्यक्तिगत दुकान। 


० छात्रावास, अतिथिगृह, बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह 
छात्रावास, अतिथिगृह, बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह, निगरानी कर्मियों के आवास (20 
वर्गमीटर), व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं नाई, धोबी, शीतल पेय एवं Set (खाद्य) Kiet 
(45 वर्गमीटर)। 


०» धर्मशाला 
धर्मशाला, धोबी, नाई की व्यक्तिगत सेवा दुकान, शीतल पेय एवं ere (खाद्य) बार (45 
वर्गमीटर तक)। 


e बारात घर 
बारात घर, शीतल पेय एवं Sige बार (5 वर्गमगीटर तक)। 


e रात्रि आश्रय 
रात्रि आश्रय। 


०. फूटकर मरम्मत एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान 
HER दुकान, मरम्मत दुकान, व्यक्तिगत सेवा दुकान। 


वेन्डिंग बूथ 
वितरण बूथ (वेन्डिंग बूथ)। 


फूटकर मरम्मत एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, उपाहार गृह, क्लीनिक | 


e wre 
फुटकर, gual एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, वाणिज्यिक कार्यालय, मध्यप्रदेश भूमि 
विकास नियम 2042 के परिशिष्ट में उललेखित वाणिज्यिक क्षेत्र में उल्लेखित उद्योग, 
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उपचार प्रयोगशाला, क्लीनिक एवं पॉली क्लीनिक, उपाहार गृह, शीतल पेय एवं स्नेक्स 
स्टॉल, डाकघर एवं बैंक विस्तार काउण्टर, नर्सिंग era एवं अतिथिगृह। 


साप्ताहिक बाजार 
साप्ताहिक बाजार, अनौपचारिक gear व्यवसाय, शीतल पेय, Ha eit (सभी 
संरचनायें गतीयमान या अस्थायी स्वरुप होगी एवं सप्ताह में केवल एक दिवस)। 


थोक व्यापार 
थोक दुकान, गोदाम एवं भण्डारण, वाणिज्यिक, कार्यालय (कुल cela aa के 25 


प्रतिशत तक प्रतिबंधित)। 


भण्डारण, गोदाम एवं भण्डारगृह 
भण्डारण, गोदाम एवं भण्डारगृह, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), प्रशासकीय एवं 
विक्रय कार्यालय | 


शीतगृह 
शीतगृह, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), प्रशासकीय कार्यालय | 


गैस गोदाम 
गैस गोदाम, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), देख-रेख कार्यालय | 


तेल डिपो 
तेल एवं गैस डिपो, आवासीय ईकाई (निगरानी एवं रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), 
प्रशासकीय कार्यालय | 


कबाड़खाना 
कबाड़खाना, निगरानी आवास, विक्रय कार्यालय | 


वांणिज्यिक कार्यालय 
वाणिज्यिक कार्यालय, फुटकर एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, उपाहार गृह, बैंक, डाक एवं 


तार घर। 


बैंक 
बैंक, निगरानी आवास (20 वर्गमीडर तक), वाणिज्यिक कार्यालय, अल्पाहार गृह | 


मोटर गैरेज एवं कर्मशला 
मोटर गैरेज एवं कर्मशाला, फूटकर दुकान (कलपुर्ज) शीतल पेय एवं Hae स्टॉल। 


छबिगृह, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), प्रशासकीय कार्यालय, शीतल पेय एवं 
SR Kia, Geax दुकान एवं वाणिज्यिक कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 20 प्रतिशत 
तक)। 


पेट्रोल पम्प 


पेट्रोल पम्प, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, ऑटो मोबाईल मरम्मत दुकान | 


रेस्टोरेंट / उपाहार गृह 
रेस्टोरेंट / उपाहार गृह। 
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होटल 
होटल, फुटकर एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं वाणिज्यिक कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 
5 प्रतिशत तक प्रतिबंधित)। - 


मोटल 
मोटल। 


सेवा केन्द्र 
wear, दुरूस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, सेवा केन्द्रों में मान्य उद्योग जैसा कि पृथक 
से दिया गया है, गैस गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय | 


हल्के औद्योगिक Fars 

हल्की उद्योग ईकाई भूमि विकास निगम 20:2 की सूची अनुसार, प्रशासकीय कार्यालय, 
विक्रय केन्द्र, निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु तलीय क्षेत्र के 5 प्रतिशत या 50 वर्गमीटर से 
जो भी कम हो, तक के आवासीय फ्लेट (निगरानी हेतु)। 


पार्क 
पार्क, शीतल पेय एवं Gas स्टॉल (एक हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल के पार्क हेतु) | 


खेल मैदान 
खेल मैदान | 


आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम एवं शूटिंग रेंज 
स्टेडियम, स्थानीय शासन कार्यालय (रख-रखाव), निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर), 
आवासीय फ्लेट (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), फुटकर दुकान, उपाहार गृह। 


आंतरिक खेल हॉल 
आंतरिक खेल हॉल, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल | 


तरण पुष्कर 
तरण पुष्कर, निगरानी,” रख-रखाव कर्मचारी आवास, उपाहार “TEI 


आमोद-प्रमोद क्लब 
आमोद-प्रमोद क्लब, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), आवासीय ईकाई(रख-रखाव 
कर्मचारियों हेतु), तरण पुष्कर, आंतरिक एवं बाह्य खेल सुविधायें | 


ऐतिहांसिक स्मारक 
ऐतिहासिक स्मारक एवं उसकी सीमा के अंतर्गत का क्षेत्र। 


वनस्पति उद्यान, पक्षी अभ्यारण एवं जीव उद्यान 
वनस्पति एवं जीव उद्यान, पक्षी अभयारण्य, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), 
आवासीय ईकाई (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), फुटकर, उपाहार गृह। 


पिकनिक हट 

पिकनिकं हट | 

मॉल एवं बुकिंग कार्यालय 

मॉल एवं बुकिंग कार्यालय, निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर तक)। 
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रेल मॉल गोदाम 
रेल मॉल गोदाम, देख-रेख कार्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक)। 


रेल बुकिंग कार्यालय एवं सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय 
रेल तथा सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय भण्डारण | 


af // वाहन विराम 
पाकिंग/ वाहन विराम | 


टैक्सी एवं तीन पहियां वाहन eos 
टैक्सी एवं तीन पहियां deat wus | 


बस टर्मिनल 
बस डिपो, कार्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) हल्के पेय एवं स्नेक्स Kia, 
प्रशासकीय कार्यालय | 


बस डिपो 
बस डिपो, कार्यशाला, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), हल्के पेय एवं स्नेक्स Kia, 
प्र शासकीय कार्यालय। 


सार्वजनिक सुविधा परिसर 
ओव्हर हेड टैंक, भू-गर्भीय टैंक, ऑक्सीडेशन पॉण्ड्स, सेप्टिक टैंक, मल पंपिंग स्टेशन, 
सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय, विद्युत उपकेन्द्र, ढ़लाव एवं कचरादानी, धोबीघाट। 


केन्द्रीय एवं स्थानीय शासकीय कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय 

केन्द्रीय एवं स्थानीय शासकीय कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय, निगरानी 
आवास (20 वर्गमीटर तक), औषधि की फुटकर दुकानें, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, कन्ज्यूमर 
स्टोर, (भूतल पर i5 वर्गमीटर तक प्रत्येक दुकान हेतु), अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार 
काउण्टर, डाकघर विस्तार काउण्टर | 


न्यायालय 

न्यायालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, स्टेशनरी एवं औषधि की 
फुटकर दुकानें (प्रत्येक t5 वर्गमीटर तक), ग्रंथालय, प्रशासकीय कार्यालय, बैंक डाक व 
तार घर, पुलिस चौकी, अधिवक्ताओं के चेम्बर | 


चिकित्सालय 

चिकित्सालय, आवासीय ईकाई (कर्मचारियों एवं सेवा व्यक्तियों हेतु), संस्थागत eee, 
चिकित्सा महाविद्यालय, Hear दुकान, aba, किराना एवं सामान्य व्यवसाय, 
पुस्तकें एवं स्टेशनरी, औषधि, नाई, धोबी, सब्जी। 


स्वास्थ्य केन्द्र एवं नर्सिंग होम 
स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, निगरानी आवास (प्रत्येक 20 वर्गमीटर तक), औषधि दुकान 
(प्रत्येक 45 वर्गमीटर तक)। 


औष्धालय 
औषधालय, शीतल पेय एवं Sat स्टॉल। 
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क्लीनिक 
क्लीनिक | 


उपचार प्रयोगशाला 
उपचारप्रयोगशाला, शीतल पेय एवं See Kiet | 


स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा 
स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), प्रशासकीय कार्यालय, 


औषधघालय, अल्पाहार TE | 


क्रेच एवं डे-केयर केन्द्र 
क्रेच एवं डे-केयर केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक)। 


पूर्व प्राथमिक एवं किंडर गार्डन विद्यालय 
पूर्व प्राथमिक एवं किंडर गार्डन विद्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक)। 


प्राथमिक विद्यालय 
प्राथमिक विद्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकान 
(is वर्गमीटर त्तक), शीतल पेय एवं ae स्टॉल। 


उच्चतर माध्यमिक, वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय 

उच्चतर माध्यमिक, वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय, निगरानी आवास 
(20 whiter तक), पुस्तकें एवं स्टेशनरी, औषधि दुकान (45 वर्गमीटर तक), शीतल पेय 
एवं Sar स्टॉल, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह, आंतरिक खेल हॉल, 
तरण पुष्कर, डाकघर काउण्टर सुविधा 


एकीकृत आवासीय विद्यालय एवं महाविद्यालय (व्यावसायिक महाविद्यालय समेत) 

विद्यालय एवं महाविद्यालय, आवांसीय फ्लेट (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), werd 
area, i5 वर्गमीटर प्रत्येक तक की फुटकर दुकानें, कन्फेक्शनरी, किराना एवं सामान्य 
व्यवसाय, पुस्तक एवं स्टेशनरी, औषधि, नाई, धोबी, सब्जी, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार 
काउण्टर, सभागृह, आंतरिक खेल हॉल, तरण पुष्कर, खेल मैदान, काउण्टर सुविधा)। 


व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान 

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) (होस्टल), केवल 
शासकीय केन्द्रों के प्रकरणों में, पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकानें (5 वर्गमीटर तक), 
अल्पाहार गृह, ग्रंथालय | 


सामाजिक कल्याण केन्द्र 
सामाजिक कल्याण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, 


प्रदर्शनी-सह-विक्रय काउण्टर | 
अनुसंधान एवं विकास केन्द्र 
अनुसंधान vd विकास केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), आवासीय फ्लेट 


(रख-रखाब कर्मचारियों के लिए), होस्टल, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, 
ग्रंथालय, डाकघर, काउण्टर सुविधा। ‘ 


ग्रथालय 
ग्रंथालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, प्रदर्शनी एवं कला वीथिका, 
IMT TF | 


भाग १] 
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तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र 

तकनीकीप्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय ईकाई (रख-रखांब कर्मचारियों हेतु), पुस्तकें एवं 
स्टेशनरी तथा औषधि दुकान [प्रत्येक i5 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार 
काउण्टर, सभागृह काउण्टर सुविधा | 


खेल प्रशिक्षण केन्द्र 

खेल प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय we (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु) फुटकर दुकानें 
(कन्फेक्शनरी, किराना एवं सामान्य व्यवसाय), छात्रावास, बैंक, डाकघर, अल्पाहार गृह एवं 
आउटडोर स्टेडियम, तरण पुष्कर, खेल मैदान। 


मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र 
मोटर चालन प्रशिक्षह् केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं waa 


स्टॉल। 


बाल यातायात उद्यान 
बाल यातायात उद्यान, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं wae 


स्टॉल, संग्रहालय, समागृह | 


संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र एवं कला वीथिका, ways एवं खुला रंग मंच 
संग्रहालय, प्रदर्शनीकेन्द्र एवं कला वीथिका, सभागृह एवं खुला रंग-मंच, निगरानी आवास 
(20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह | 


सामुदायिक हॉल 
सामुदायिकहॉल, निगरानी आवास (20 वर्गमगीटर तक), शीतल पेय एवं SIR ia | 


मेला मैदान 

मेला मैदान, आवासीय ईकाई(रख--रखाव कर्मचारियों हेतु), प्रदर्शनी केन्द्र (अस्थाई स्वरुप 
में), उपाहारगृह, शीतल पेय एवं ae स्टॉल, पुलिस पोस्ट, अग्निशमन केन्द्र, बैंक 
विस्तार काउण्टर सुविधा, डाकघर काउण्टर सुविधा। 


सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र 
सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), छात्रावास, अल्पाहार 
गृह, बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह 00 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता तक), 


ग्रंथालय, प्रदर्शनी एवं कला वीथिका। 


सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान 

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं 
ea eile, उपाहार गृह, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह, 
ग्रन्थालय, नृत्य, संगीत एवं नादूय प्रशिक्षण केन्द्र, संग्रहालय, प्रदर्शनी Gx Te कला 
वीथिका | 


सुधारगृह एवं अनाथालय 
सुधारगृह एवं अनाथालय, आवासीय फ्लेट (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), छात्रावास, 


व्यक्तिगत सेवा दुकान (5 वर्गमीटर ae) | 


धार्मिक परिसर /“ भवन 
4. मंदिर, 2. मस्जिद, 3 चर्च, 4. गुरूद्दारा, 5. यहूदियो का देवालय, 6. आश्रम, 7. 
स्नानघाट, 8. गौशाला, 9 दरगाह, i0. धर्मार्थ औषघालय एवं ग्रंथालय | 
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एकाग्रता /योग केन्द्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र 
योग ,/ एकाग्रता केन्द्र, आध्यात्मिक एंवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र, निगरानी आवास (20 
वर्गमीटर तक), छात्रावास, शीतल पेय एवं Eras स्टॉल। - 


पुलिस चौकी, आवश्यक कर्मचारी आवास | 


फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला 
फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला। 


जेल 
जेल एवं आवश्यक आवास (कर्मचारियों के लिए)। 


अग्निशमन केन्द्र 
अग्निशमन केन्द्र, आवासीय ईकाई (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), छात्रावास (कर्मचारियों 


हेतु), सेवा कार्यशाला। 


डाकघर, डाक व तार कार्यालय एवं सामान्य डाकघर 
SIR. ड़ाक व तार कार्यालय एवं सामान्य डाक घर, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर 


तक), अल्पाहार गृह | 


दूरभाष केन्द्र 
दूरभाष केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), छात्रावास, अल्पाहार गृह, ग्रंथालय | 


दूरसंचार टॉवर 
दूरसंचारटॉवर, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक)। 


दूरसंचार केन्द्र तथा वेघशाला एवं जलवायु कार्यालय 
दूरसंचार एवं उपग्रह केन्द्र तथा वेधशाला एवं जलवायु कार्यालय, आवासीय फ्लेट 
(रख-रखाव कर्मचारियों हेतु) अल्पाहार गृह, अनुसंधान प्रयोगशाला। 


आकाशवाणी एवं दूरदर्रन केन्द्र 
आकाशवाणी एवंदूरदर्शन केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, 
छात्रावास, पुस्तकालय | 


कब्रिस्तान, शवदाह गृह, सिमेट्री एवं विद्युत दाहगृह 
कब्रिस्तान, शवदाह गृह, सिमेद्री एवं विद्युत दाहगृह, लकड़ी, फूल एवं संबंधित सामग्री की 
फुटकर दुकानें, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक)। 


नर्सरी 


/पौधशाला 
पौधशाला, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), सभी संरचनायें अस्थाई स्वरुप की 
होंगी। 


वन 
बन 


डेयरी फार्म 


pail फार्म, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनायें अस्थायी स्वरुप की 
गी। 


मुर्गी पालन फार्म 
मुर्गी पालन फार्म, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनायें अस्थायी स्वरुप 


की होंगी! 
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ufeferec—4 
(नियम 44 देखिए) 


नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,॥973 की धारा 46 या 29(t) के अधीन विकास अनुज्ञा 
हेतु आवेदन प्रारुप 


प्रति, 
महोदय, 

Bl TORE शा 2 परम तहलील' ......«नहूस TOTS हनी ज अटल व अल 
के कॉलोनीया मोहल्ला या बाजार ..................ननननननिगनितिनितात- ग्राम 3.०० जलन जपतम में 
स्थित खसरा क्रमांक eee भू-खण्ड क्रमांक assert 2 आओ 
हैकलेयर/ वर्ग |, rr (विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा 
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 20:2 के नियम 46 के अनुसार विकास करना चाहता हूं 
और मैं इसके साथ मेरे तथा ee वास्तुविद्‌ या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर 
नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञप्ति WAND ener जो इसके 


विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक्‌ हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक 
दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ :- 


4... मुख्य रेखांक (नियम 26(8) TAR) : anne nner 
2. स्थल रेखांक (नियम 46(4)अनुसार) : ............----तनन+गागनिगििगगििगगगगिगिगिगिग 
3. उपविभाग /अभिन्‍यास योजना (नियम 46(5)अनुसार) : .........-नननानगिितीिए 
(सबडिवीजन / ले--आउट प्लान) 
4. सेवा आयोजना रेखांक (नियम 46(7)अनुसार) : ...........«नननननानानागिनिििया न 
5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट : ener 
स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने 
वाले RAAT (नियम 6(0 SPER) : .........--नन+ नानी 
7, नजूल अनापत्ति की कापी (नियम t6(0 0 वलिजा रो ४ ५ ५०874 20% ९१०८ 
8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति (नियम 2 (2) (झ)अनुसार) : ........ / ४0 


9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदन के सबूत प्रस्तुत 
करें (जहां आवेदन स्वामी से भिन्‍न हो) Senescence 


भाग ॥॥............  स्प्रदे मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 49 मई 20230 मई 2023 4743 


40. “ पाकिंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान : .................०नेेलनननिगिगििगागिगििगएग 
44. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 4G 0 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी : neta 


मैं निवेदन करता हूँ कि, प्रस्तावित विकास कार्यो को अनुमोदित किया जाए 
और मुझे ,” हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए | 


आंबविदक क॑ हस्ताक्षर .............न्‍तसललनलतन--+- 
आवेदक का नाम .....................-"_नननननन- 
आविदकी की पल ८८६४ ee 
ई-मेल! पत्नी ,............२०००००+ हल ंकाकफ सन 
दूरभाष / मोबाइल न. .................न_ननानगा। 
हिना oaths sini. ean en 


4744 744 _ घ्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 9 मई 2028 दिनांक 49 मई 2023 [भाग 4 
परिशिष्ट-2 
(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिए) 
विकास अथवा क्षेत्रीय आयोजना के प्रस्तावें को प्राप्त करने का प्रारुप 
प्रति, 
कली ee a 
मध्यप्रदेश 
महोदय, 
मैं एतंद द्वारा शहर,/जिला ence 
FSC / बाजार / तहसील .............................--++++ कॉलोनी / गली / ग्राम .................. में 
भूखण्ड क्रमांक ...........................-- खसरा क्रमांक भूमि के विकास, पुनर्विकास करने 


का इच्छुक हूं। क्षेत्र से संबंधित विकास योजना ,/ परिक्षेत्रिक योजना से संबंधित प्रस्ताव 
ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिए उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिये आवश्यक भुगतान 
किया जा चुका है और रसींद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है :- 


आवेदक अथवा KAM के हस्ताक्षर .............................-- 

आवेदक अंथवा स्वामी का ATA ..........................--० 

(स्पष्ट अक्षरों में) 

आवेदक अथवा स्वामी का पता ........... की मा 
Lis 707 Ce मनन न ee 
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परिशिष्ट--3 


मध्यप्रदेश शासन आवास एवं (पर्यावरण शाखा ) पर्यावरण विभाग 
दिनांक 05 नवम्बर 2005 


क्रमांक एफ. 3-86-2005-बत्तीस-मध्यप्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश 
अधिनियम, 973 (क्रमांक 23, सन्‌ 4973 ) की धारा 43 की उपधारा (2) के अन्तर्गत में 
राज्य सरकारी एतद्‌ द्वारा इस विभाग की अधिसूचना कमांक 4463-5667-32, दिनांक 
8 दिसम्बर i976 से गठित अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की सीमाये निम्न अनुसूची में 
दर्शाये अनुसार संशोधित करती है :- 


= अनुसूची = 

अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमायें 

० उत्तर में - ग्राम wate की चौकी की उत्तरी सीमा तक | 

० पश्चिम में - ग्राम दीपा की चौकी तथा चिचलगुडा की पश्चिमी सीमा तक। 

० दक्षिण में - ग्राम गडात, भूरीया eel तथा ग्राम लखनकोट की दक्षिणी सीमा 
तक | 

० पूर्व में _- ग्राम लखनकोट.राक्सा,बोरखड तथा रामसिहं की चौकी पूर्व सीमा 
तक | 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
बी. एन. त्रिपाठी, उपसचिव. 


4746 reget राजपत्र, दिनांक 498 AR 2023s 


परिशिष्ट-4 
कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्रामीण नियोजन इन्दौर 


सूचना 


मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवश अधिनियम, 4973 (क्रमांक 23, सन्‌ 4973) 
की धारा 45 की उपधारा (3) में अनुसरण में सर्व साधारण की जानकारी हेतु यह 
प्रकाशित किया जाता है कि संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग इन्दौर 
द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट अलीराजपुर निवश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान 
उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक्रुप से अंगीकृत किया जाता है इस सूचना की 
प्रति उक्त अधिनियम की धारा i5(44) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु 
भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र GR रुप से 
तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है 

ँ = अनुसूची = 
अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की सीमायें 
० उत्तर में अलीराजपुर नगर की उत्तरी सीमा तक। 
० पश्चिम में - अलीराजपुर नगर की पश्चिम सीमा तक। 
० दक्षिण में - ग्राम भूरिया कुआँ तथा लखनकोट ग्राम की दक्षिण सीमा तक | 
० पूर्व में - ग्राम लखनकोट तथा अलीराजपुर नगर पूर्वी सीमा तक। 


उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 43 अप्रैल, 4978 से 49 अप्रैल 498 तक 
नगर पालिका अलीराजपुर के चन्द्रशेखर आजाद भवन में सार्वजनिक निरीक्षण हेतु 
कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा। 


हस्ता. / - 
(व्ही.के. जैन) 
ayant संचालक 
नगर तथा ग्रामीण नियोजन sk 
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परिशिष्ट-5 
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3(॥) पृष्ठ SAI 436 
दिनांक 24 मार्च 2006 में प्रकाशित 


कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला 


कार्यालय, झाबुआ 
अधिसूचना 


क्रमांक 439 / दि. 8 मार्च, 2006 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 
4973 (क्रमांक 23 सन 7973) की धारा 45 की उपधारा (3) के अनुसरण में अलीराजपुर 
निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किए गए अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी 
मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन कर सर्वसाधारण से उनकी आपत्ति एवं सुझाव 
आमंत्रित किए गए तथा प्राप्त आपत्ति,/सुझावों की vad अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा (2) के अनुसरण में ऐसे व्यक्तियों का जिन्होने की आपत्ति तथा सुझाव प्रस्तुत 
किए है। सुनवाई का युक्‍क्तियुक्त अवसर देकर ऐसे उपान्तरण कर लिए गए है जिन्हे 
वांछनीय समझा गया है। 
अतः एतद्‌ द्वारा vat अधिनियम की द्वारा i5 (3) अधीन अलीराजपुर निवेश क्षेत्र के 
उक्त ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र एवं रजिस्टरों का तदानुसार 
सम्यक रूप से दिनांक 8 मार्च 2006 को अंगीकृत किया जाता है तथा sad अधिनियम 
की धारा 45 (3) के अनुसरण में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा 
जा रहा है | जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार कर 
लिया गया है 


उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर की प्रति दिनांक i4 मार्च 2006 से दिनांक 28 मार्च 
2006 तक कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद अलीराजपुर मे 
कार्यालयीन समय में सर्ब-सांधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगें | 


अनिता कुरेंठे 
सहायक संचालक 
नगर तथा ग्राम निवेश 
झाबुआ 
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परिशिष्ट--6 


मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय 


आदेश 
भोपाल,दिनांक 20 जनवरी 4998 


कमांक-एफ 3/(30/32/97— राज्य शासन, Wager मध्यप्रदेश के जिन नगरों की विकास 
योजनाएँ अनुमोदित है, की विकास योजनाओं कियान्वयन हेतु की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं 
पर्यवेक्षण के लिए निम्नानुसार "नियोजन एवं पर्यवेक्षण' समिति का गठन करता है। 


4. संभागी मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला अध्यक्ष 
मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर। 
2. नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी । सदस्य 
3. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्‍त / कार्यपालन यंत्री | सदस्य 
4. संबंधित आयुक्त, नगरपालिका निगम,/ मुख्य कार्यापालन अधिकारी नगरपालिका। सदस्य 
5. लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन Bat | सदस्य 
6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | सदस्य 
7. मध्यप्रदेश विधुत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | सदस्य 
8 (आओ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य सदस्य-सचिव 
कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है) 
(ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम,/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी सदस्य-सचिव 


(जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित नही है) 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
जी. व्ही. उपाध्याय, उपसचिव. 


art) eT राजपत्र दिनांक t9 मई 2028 


परिशिष्ट —7 
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल 
क्रमांक 2876 /नग्रानि /वि.यो. ,/ 98 भोपाल, दिनांक 45 मई 998 
प्रति 
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 


विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 
2. आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी, 
नगर निगम नगरपालिका 
विषय :- विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की 


कार्यवाही हेतु रूपरेखा | 


मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 38430832007. 
दिनांक 20 जनवरी, i998 ERI मध्यप्रदेश के विभिन्‍न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन 
संबंधी गठित कि गई नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति कीकार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है:- 


4. पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी 

(अ) नगरीय अधोसंरचना का विकास 

(ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास 

(a) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों /उप केन्द्रों का विकास 

(द) आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास 
2; समिति निम्नलिखित कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी- 

(अ) कार्यक्रम का चयन 

(ब) परियोजना तैयारीकरण 

fa) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था 

(द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार 
3. समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी- 

विकास प्राधिकरण स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वर्षि विकास 
प्रतिवेदन प्रस्तुत क्रिया जायेगा जिसमें नियोजन / क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही 
सुधार हेतु अनुसंशित्त बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम 
निवेश म. प्र. के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संचालक द्वारा प्रतिवेदन का अनुमोदन 
कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा। 


हस्ता. 


(के. के. सिंह) 
संचालक. 
जगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, 
मध्यप्रदेश 
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परिशिष्ट -8 


मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विकास 


मंत्रालय 
संशोधन 


मोपाल, दिनांक 2 अगस्त, 4998 


क्रमांक एफ 3/55/32/ 98- राज्य शासन We TR की अनुमोदित षविकास 
योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु 
इस विमाग के आदेश क्रमांक एफ 3,430,/32,/97, दिनांक 20 जनवरी 4998 द्वारा 
संभागायुंक्त / कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित “नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति” आंशिक 
संशोधन करता है (+) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शमिल किये जा सकते 


सांसद, संबंधित क्षेत्र 

अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण 
अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत 
महापौर, संबंधित नगरपालिका निगम 
अध्यक्ष, संबंधित नगरपालिका 
अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत 


OOP wON = oF 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल 
के नाम से तथा आदेशानुसार 
हस्ता /- 
उप सचिव 
मध्यप्रदेश शासन, 
आवास एवं पर्यावरण विभाग 
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विधि और विधायी कार्य विभाग 


Bhopal the 4% May 2023 


F.No. 234/XXI-B(One}/2023 - In supersession of all previous 
notifications issued on the subject Indian Law Reports by the High 
Court of Madhya Pradesh, prior to this date, the Governor of Madhya 
Pradesh, in consultation with the Chief Justice of the High Court of 
Madhya Pradesh is pleased to make the following rules in respect to 
publication of the Indian Law Reports, Madhya Pradesh series, 


namely :- 


l. The Editorial staff of the Indian Law Reports, Madhya Pradesh 
Series, shall consist of one Chief Editor (part-time), three 
Editors (part-time). One Assistant Editor and eight Reporters 
(part-time). 

2. (i) The Chief Editor, Editors, Assistant Editor and Reporters 


shall work under the control an supervision of a 
Committee to be constituted as follows :- 


(i) One Puisne Judge of the High Court of Madhya Pradesh to 
be nominated by the Chief Justice; 


(ii) The Advocate General (ex-officio); 


(iii) Three Advocates practicing in the High Court to be 
nominated by the Chief Justice; 


(iv) The Chief Editor (ex-officio); 
(v) The Principal Registrar; 
(vi) The Principal Registrar (Judicial) (ex-officio). 
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(2) The Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh 
shall be the Parton-in-Chief of the Indian Law Report 
(Madhya Pradesh} Committee. 


(3) The Puisne Judge, nominated by the Chief Justice, shall 


be the Chairman of the Committee. 


(4) The Secretary of the Committee shall be nominated by the 
Chief Justice. 


3. (l) The Chief Editor, the Editors and the Reporters shall be 
appointed by the Governor on the recommendation of the 


Chief Justice. 


(2) The Chief Editor and the Editors may be appointed on 
part-time basis. The term of office of the Chief 
Editor/Editors shall be five years, however, he shall be 
eligible for re-employment for successive terms of five 
years by the Chief Justice. Ordinarily no person shall be 
appointed as a Chief Editor/Editor after the age of sixty 


years. 


(3) The Reporters shall be appointed on part-time basis for a 
period of three years but shall be eligible for re- 
appointment for successive periods of three years by the 
Chief Justice. Ordinarily no person shall be appointed as 
Reporter after the age of sixty. 


(4) The Chief Editor/Editors and the Reporters shall be 
entitled to such pay as may from time to time be fixed by 
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the Governor on the recommendation of Chief Justice. The 
Chief Justice may at any time dispense with the services 
of the Chief Editor/Editor(s) and the Reporter(s) after 


giving one month’s notice. 


(5) In case the Chief Editor, any Editor or any Reporter is 
unwilling to continue with ILR, he/she shall tender 
his/her resignation in writing to the Chief Justice, with 


one month’s prior notice. 


The strength of Editor, Assistant Editor and Reporters may be 
revised by the Committee from time to time and if required may 
enhance the strength with the approval of the State 


Government, 


The Committee may, with the previous approval of the Chief 
Justice, make/amend Rules to conduct the business of the 


Committee. 


The reports shall be published under the authority of the State 
Government and the Committee is hereby empowered to 


publish them under such authority. 


The Committee is hereby empowered to authorize the 
incumbent Principal Registrar, ILR to publish his name as the 
Publisher of ILR, Madhya Pradesh Series, in its issues for the 
purpose of registration with the Registrar of Newspapers for 


India, New Delhi. 
The Registrar General of the High Court of Madhya Pradesh, 


Jabalpur, shall have the power to enter into an agreement with 
any private Printing Press and shall have the power to incur 
the necessary expenses and make payment of printing bills 
within the limits prescribed by the Chief Justice/Revenue 
Department of Government of Madhya Pradesh, Bhopal, as the 


case may be. 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, 
B. K. DWIVEDI, Principal Secy. 
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नगरीय विकास एवं आवास विभाग 
मंत्रालय, वलल्‍लभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 5 मई 2023 
शुद्धि-पत्र 


कमांक-यूडीएच /“ 3 / 0063 /2022/i8—-5 :- नगरीय विकास vd आवास की 

सूचना कमांक-यूडीएच /3,/0063 ,/ 2022 / 48-5 दिनांक 09/05/2023 को 
जारी सूचना के कण्डिका-4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :- 

4. आयुक्त, इृदौर संभाग इन्दौर मएप्र0 | 

. कलेक्टर, जिला इन्दौर मएप्र0 | 

- कलेक्टर, जिला-धार, मएप्र0 | 

. संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इंदौर म0प्र0 | 

- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पीथमपुर जिला-धारा 
मं0प्र0 

6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद्‌ बेटमा, तहसील देपालपुर जिला 

इन्दौर म0प्र0। . 
2/— शेष कण्डिकाये यथावत रहेगी | 


Oo + (० Nd 


CORRIGENDUM 


No. UDH-3/0063/2022/8-5: Amendment is made in point 4 of the 
notification issued by Urban Development and Housing Department 
notification number UDH-3/0063/2022/8-5 dated 09/05/2023 as follows :- 
4. Commissioner, Indore division Indore M.P. 
2. Collector, District Indore, MP 
3. Collector, District Dhar, MP 
4. Joint Director, Town & Country Planning, District Office 
Indore, MP 
5, Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Pithampur Distt. 
Dhar M.P. 
6. Chief Municipal Officer, Nagar Parishad, Betma Teh. Depalpur 
Distt. Indore M.P. 
2/ The rest of the points shall remain the same. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव. 
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उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर 


जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2023 


क्र. B-3070-WH-7-3-2023-( भाग-एक) .--राष्ट्रीय विधिक 
सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा शनिवार दिनांक 73 मई 2023, 
9 सितम्बर 2023 एवं 9 दिसम्बर 2023 को नेशनल लोक अदालत 
आयोजित किये जाने के फलस्वरूप रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक ए- 
488-WH-7-3-2022, W-, जबलपुर, दिनांक i7 दिसम्बर 
2022 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, 
मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर की 


रजिस्ट्री हेतु शनिवार दिनांक 73 मई 2023, 9 सितम्बर 2023 एवं 
9 दिसम्बर 2023 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है. 


उक्त घोषित कार्यदिवस के vas में शनिवार दिनांक 27 मई 
2023, 23 सितम्बर 2023 एवं शनिवार दिनांक 23 दिसम्बर 2023 
को उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ 
इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु अवकाश घोषित किया 
जाता है. 


माननीय मुख्य न्‍्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, 
रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल. 


जबलपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2023 


क्र. A-2087--0-42-75.— WAGER, यह Prete किया जाता है कि निम्न वालिका के स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित न्यायाधीशगण 
अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त स्तम्भ क्रमांक-2 में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में स्तम्भ क्रमांक-4 में दर्शित अवधि के लिये 
श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना तालिका के स्तम्भ क्रमांक-2 में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से 
संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं, यदि कोई हों, को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है. 


Jabalpur, the 22704 April, 2023 


No.A-2087-II-0-42-75.—The Judges named in the column No. 3 of the following table are hereby directed to 
hold sitting at places mentioned in the column No. 2 of the table in addition to their place of posting for the period 
mentioned in column No. 4 for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier 
notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. 2 of the table, if any — 


HJS Cadre 
5. Places, where 
No. Link Court is to 
be held (District) 
(i) (2) 
l. Sanwer 
(008) 
2, Sanawad 
(Mandleshwar) 
Civil Judge Cadre 
L Bakaswaha 
(Chhatarpur) 


Name of the Period in a month 
Officer and for which Link 
designation Court is to be held 
(3) (4) 

Shri Shivlal Kewat 0 days 

IX District & 

Additional Sessions 

Judge, Indore. 

Shri Kaushlendra 20 days 

Sing Bhadauriya, 

गा District & 

Additional 

Sessions Judge, 

Barwah. 

Shri Abhishek 5 days 


Dixit, I Civil Judge 
Junior Division, 
Badamalhara. 
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(L) (2) (3) (4) 
2. Bichhua Shri Shubham Neema, Last week of 
(Chhindwara) I Civil Judge Junior, the month 
Division Sausar. 
3: Mandhata Shri Priyank Bhardwaj, 0 days 
(Khandwa) Civil Judge Senior 
Division Punasa. 
4. Jaitpur Sushri Akansha Tekam, 5 days 
(Shahdol) I Civil Judge Junior, 


Division Burhar. 


जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2023 


क्र. U-2732-d-0-42-75. Ween, यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित व्यवहार 
न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अपनी पदस्थापना के स्थान के अविरिक्त स्तम्भ क्रमांक-2 में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में स्तम्भ क्रमांक-4 में 
दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना तालिका के स्तम्भ क्रमांक-2 में वर्णित स्थान पर 
श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं, यदि कोई हों, को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है. 


Jabalpur, the 25 April, 2023 


No.A-232-III-l0-42-75.—The Civil Judge, Senior Division named in the column No. 3 of the following table 
are hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. 2 of the table in addition to their place of 
posting for the period mentioned in column No. 4 for holding Link Court. This notification is being issued in 
supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the place mentioned in Column No. 2 
of the table, if any — 


Civil Judge Cadre 


S. Places, where Name of the Period in a month 
No. Link Court is to Officer and for which Link 
be held (District) designation Court is to be held 
(l) (2) (3) (4) 
l. Pachmarhi Shri Dev Kumar, . 03 days 
(Narmadapuram) II Civil Judge Senior 


Division, Pipariya. 


By order of Hon'ble the Chief Justice, 
SANTOSH PRASAD SHUKLA, Registrar (District Establishment). 


जबलपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2023 


क्र. A-276-@-2-58-2077.— Ft प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 25 अप्रैल से 3 मई 
2023 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


अवकाश से लौटने पर श्री wie कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं wa न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुन: पदस्थापित किया जाता है. 
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहते. 
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क्र. A-2778-2--2-50-208. Si. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त 
प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 0 a9 
मई 2023 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता 
है. साथ ही अवकाश के पश्चात्‌ में दिनांक 20 एवं 20 मई 2023 
के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान को 
जाती है. 


अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान 
न्यायाधीश, FET न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित 
किया जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश 
पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत 
रहते. 


क्र. &-220-दो-2-25-2020.--श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, 
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, peat न्यायालय, इन्दौर को 
दिनांक 77 से 2 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश 
स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के यूर्व में दिनांक 74 से 
46 अप्रैल 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात्‌ में दिनांक 22 
एवं 23 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की 
अनुमति प्रदान की जावी है. 


अवकाश से लौटने पर श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त 
प्रधान न्यायाधीश, Fa न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित 
किया जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते वो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहते. 


क्र. A-222-8}-2-57-208. Ht मनोज कुमार श्रीवास्तव, 
अधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि 
और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-9- 
03-इक्कीस-ब( एक), दिनांक 5 जून 2006 के अनुक्रमांक 72(7) 
के अंतर्गत दिनांक 8 सितम्बर 2020 से 7 सितम्बर 2022 TF, a 
वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए. तीस दिवस के अर्जित अवकाश को 
नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है. 


क्र. B-3063-cI-3-27-2027.—-at रविन्दर सिंह, प्रधान 
न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 8 से 73 अप्रैल 
2023 तक छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 
साथ ही अवकाश के पश्चात्‌ में दिनांक 74 से 6 अप्रैल 2023 तक 
के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की 
जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंच 
न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व 
मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. 


क्र. D-7983-8t-3-2I-202.—at_ रविन्दर सिंह, प्रधान 
न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक i5 से 9 मई 2023 
तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ 
ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 74 मई 2023 के तथा अवकाश के 
पश्चात्‌ में दिनांक 20 एवं 24 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश 
का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, HEF 
न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


अ्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. 


क्र. D-7985-2I-3-2I-202.—t रविन्दर सिंह, प्रधान 
न्यायाधीश, ea न्यायालय, कटनी को दिनांक 24 मई से 3 जून 
2023 तक, कुल ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 
4 से 9 जून 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है. 


अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, Hea 
न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा 
भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल 
पूर्व मिलता था. 


अ्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. 


ees मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक i9 मई 2023 
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जबलपुर, दिनांक 3 मई 2023 


क्र. ॥-2273-दो-2-26-2023.--श्रीमती माया विश्वलाल, तृतीय 
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुट्ठुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 0 
से 20 अप्रैल 2023 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत 
किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2023 
के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की 
जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्रीमती माया विश्वलाल, तृतीय अतिरिक्त 
प्रधान न्यायाधीश, FSA न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुन: पदस्थापित 
किया जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


ग्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती माया विश्वलाल, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जातीं तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहतीं. 


क्र. D-2387-@-2-75-2023. at Sa सलीम, प्रधान 
न्यायाधीश, कुट्ुुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 20 से 23 फरवरी 
2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैः 
साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक ig एवं 9 'फरवरी 2023 के 
सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश, FF 
न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है, 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री शेख सलीम, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. 


क्र. 0-237-दो-2-37-2020.--श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान 
न्यायाधीश, get न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 73 मार्च से 20 
अप्रैल 2023 तक, उनचालीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत 
किया जाता है. 


अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, 
ea न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुन: पदस्थापित्‌, किया जाता है. 


कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व 
मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. 


क्र. 2-2373-दो-2-9-2022.--श्री अजीत सिंह, प्रधान जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 26 से 29 अप्रैल 2023 तक, 
चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 
अवकाश की पश्चात्‌ में दिनांक 30 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक 
अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री अजीत सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजीत सिंह, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहते. 


क्र. 0-2375-दो-2-35-2020.--श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 26 से 29 अप्रैल 2023 
तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ 
A अवकाश के पश्चात्‌ में दिनांक 30 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक 
अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देव होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहते. 


क्र. 0-2377-दो-2-42-2020.--श्री एच. के. कौशिक, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और 
विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए०)-9-03- 
इक्कीस-ब(एक), दिनांक i5 जून 2006 के अनुक्रमांक 2() 
एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 
7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक नवम्बर 
202। से 30 अप्रैल 2023 तक Hane माह की अवधि के लिए 
aga दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित 
करने की स्वीकृति प्रदान की जावी है. 


क्र. D-2379-@I-2-58-207.— Ht प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 25 अप्रैल से 3 मई 
2023 तक, नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में, 
दिनांक 4 मई 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत 
किया जाता है 


अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, age को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है. 
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अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहते. 


क्र. D-2387--2-4-207.—Ht राजीव म. आपे, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 77 से 73 अप्रैल 
2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 
साथ ही अवकाश की पश्चात्‌ में दिनांक 74 से 76 अप्रैल 2023 
तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की 
जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री राजीव म. आपडे, प्रधान जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व 
मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव म. आपटे, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहते. 


क्र. D-2383-aI-2-75-2077.-Ht Tra चन्द्र सिंह बिसेन, 
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 47 से 
2 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्‌ में दिनांक 22 एवं 23 अप्रैल 
2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान 
की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः 
पदस्थापित किया जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री we चन्द्र सिंह बिसेन, 
उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते वो प्रधान जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. 


क्र. D-2385-eI-2-74-205.— saat रेणुका कंचन, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को निम्नानुसार अवकाश निरस्त 
एवं स्वीकृत किया जाता है :- 


4. दिनांक 77 से 24 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का स्वीकृत 
अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है. 


2. दिनांक 24 अप्रैल से 4 मई 2023 तक, ग्यारह दिन का अर्जित 
अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 
23 अप्रैल 2023 के एवं अवकाश के पश्चात्‌ में दिनांक 5 मई 2023 
के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की 
जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत teal. 


क्र. D-2399-@-2-77-206. at एन. पी. सिंह, प्रधान 
न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक i7 मार्च से 73 
अप्रैल 2023 तक, अठाईस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्‌ में दिनांक 4 से 6 अप्रैल 
2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति 
प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब 
न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुन: पदस्थापित किया जाता है. 


कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व 
मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. 


क्र. D-239I-4]-2-4-205.— At सनत कुमार कश्यप, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 20 से 2 मार्च 
2023 तक, दो दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. 
सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक नवम्बर 2079 से 34 
अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित 
अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और 
विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश HAH-3-(T)-9-03- 
इक्कीस-ब(एक), दिनांक 75 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(I-S) 
एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इकक्‍्कौस-ब (एक), 207 
दिनांक 8 अगस्त 20 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की 
जाती है. 


क्र. 8-2393-दो-3-420-80-भाग-बारह.--श्री डी. के. नागले, 
सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मध्यप्रदेश 
शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 
95-SERI-a(UH)-208, दिनांक 37 A 2078, समसंख्यक 
पत्र क्रमांक 4346-santa-a(wH)-2078, दिनांक i9 सितम्बर 
20I8, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए०)॥9-03-इक्कीस-ब(एक), 
दिनांक i5 जून 2006 के अनुक्रमांक 72(3), मध्यप्रदेश शासन, 
वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 
6--2048-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 20I9 के अनुसार 
श्री डी. के. नागले, को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 37 मार्च 2023 


4760 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक i9 मई 2023 


को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-- 


4. अर्जित अवकाश « « 705 
aga अवकाश. «95 
योग : 300 दिवस 
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना 
निम्नानुसार की जावेगी:-- 


(0) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान - 05 दिवस का 
पूर्ण अवकाश वेतन. 


(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा 
अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता 


अर्द्धीतनिक अवकाश 
के एवज में नगद = 
भुगतान, 30 


X 795 


क्र. 0-2395-दो-3-420-80-भाग-बारह.-- Mt नवीन कुमार 
सक्सेना, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को 
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के 
आदेश फा. 95-इक्कीस-ब(एकं)-208, दिनांक 37 मार्च 208, 
समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कौस-ब(एक) -208, दिनांक 9 
सितम्बर 20:8, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(T)9-03-gaHha- 
ब(एक), दिनांक 5 जून 2006 के अनुक्रमांक 42(3), मध्यप्रदेश 
शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- 
एफ 6-7-208-fraqa-aR, दिनांक 08 मार्च 209 के अनुसार 
श्री सक्सेना को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 3 मार्च 2023 को 
निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-- 


.. अर्जित अवकाश - - 240 
अर्द्धतती अवकाश... 60 


योग : 300 दिवस 


2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना 
निम्नानुसार की जावेगी:-- 


(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान ८ 240 दिवस का 
पूर्ण अवकाश वेतन. 


(ii) सेवानिवृत्ति की विधि को आधा 
अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता 


अर्द्धन्‍ेतिक अवकाश 
के एवज में नगद्‌ ७ —_______—_—__X 60 
भुगतान. 30 

क्र. D-2397-4-2-62-206. ff आर. एन. चंद, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और 
विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (T)-79-03- 
इक्कीस-ब (एक), दिनांक 5 जून 2006 के अनुक्रमांक 2() 
के अंतर्गत दिनांक | नवम्बर 2079 से 3। अक्टूबर 2027 तक, 
02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश 
को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है. 

क्र. 0-2399-दो-3-420-80- भाग-बारह.-- श्री राजवर्धन गुप्ता, 
सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुटुंब 
न्यायालय, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य 
विभाग, भोपाल के आदेश फा. 795-seKHI-a( TH) -2078, 


[ भाग 4 


दिनांक 3 मार्च 20:8, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस- 
a(tH)-20:8, दिनांक 9 सितम्बर 20:8, समसंख्यक आदेश 
क्रमांक ३(ए)9-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 45 जून 2006 के 
अनुक्रमांक 72(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल 
के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-7-20i8-fras-aK, दिनांक 
08 मार्च 2079 के अनुसार श्री गुप्ता को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 
3 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण को स्वीकृति 
प्रदान की जाती है:-- 


.. अर्जित अवकाश - » 240 
अर्द्धेतगे अवकाश... 60 
योग : 300 दिवस 
2. उक्त अवकाश के वेतन के wages राशि कौ गणना 
निम्नानुसार की जावेगी:-- 


0) अर्जित अवकाश के vast A भुगतान - 240 दिवस का 
पूर्ण अवकाश वेतन. 


(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा 
अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता 


अर्द्धवेतनिक अवकाश 
के vas Fare == X 60 
भुगतान, 30 


क्र. D-2407-cl-3-420-80-4MI-aRe.— at देव नारायण 
शुक्ल, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) 
कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी 
कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 95-इक्कौस-ब( एक )-2078, 
दिनांक 3 मार्च 20:8, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कौस- 
a(wh)-208, दिनांक i9 सितम्बर 20:8, समसंख्यक आदेश 
क्रमांक ३(ए)9-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक i5 जून 2006 के 
अनुक्रमांक 72(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, Fares, भोपाल 
के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-7-20I8-fras-an, दिनांक 
08 मार्च 209 के अनुसार श्री शुक्ल को उनकी सेवानिवृत्ति 
दिनांक 3 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है:-- 


4. अर्जित अवकाश .. 270 
अर्द्धीतवत अवकाश... 90 
योग : 300 दिवस 


2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना 
निम्नानुसार की जावेगी:-- 


(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 20 दिवस का 
पूर्ण अवकाश वेतन, 


(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा 
अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता 


अर्द्धीतनिक अवकाश 
के एवज Fae ७+ कक ४ 90 
भुगतान. 30 
माननीय प्रशासनिक न्‍्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, 
यू. एस. चौबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, 


